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प्राक्वन 


नई हिन्दी कविता की यह चिध्य श्रवस्था है कि उसने श्रपनी पूर्ववत काध्य-परपरा 
केः प्रति निषरेध-चरत्ति श्रपनालली दहै । किक्ती युग-विशेपकी बह प्रतिक्रिया ह्ये सकतीदहै 
ग्रोर उसका श्र्वीकारभी समभफमे श्राता है, पर श्रते श्रक््य वाणि-कोश ग्रथवा 
भास्तीय कव्य-परपरा का सम्पूणं विस्मरण एकांगी; श्रनीम्ित श्रौर केवल नभ्यापेक्ली 
मनोदष्टि कापरिणिमदही कटा जायगा] श्रपने उत्तराधिकार का सर्वाशिक परित्याग 
उनके लिए श्लाघ्य है; जिनके पास द्ूटातवाः शरोर ष्टी क्ठोतीः दी रहीहो, पर 
जिनकी काव्य-धाया विश्व-साहित्य का शगार हे श्रौर र्रीय संद्कति का गौरव, उनका 
नवाजंन गंगा-यमुना का संगमतो हौ सकता है, नौ-श्राबाद जमीन न, सुदामा की 
तरिथ्वन-लदमी मी नदी । क्यायहमभीवह्‌ कार्‌ नदीं हे, जिसका म्रतिफल नये काव्य 
की त्रसंवेदनरीलता, श्रतिरौद्धिकता ग्रौर्‌ विजातीय उपकरणों की श्रम्राह्मता बन गया है ? 


दत संदम मं यह उपयुक्त प्रतीत हूुच्ा करि हिन्दी के प्राचीन काव्य का एक संग्रह 
परसुत किया जाय; जो समी मध्य-युगीन काभ्य-धाराश्रं का परिचय करा सके, जिसमें 
मारतीय कव्य-परम्पराश्र का सदयं उद्घाटित हो जाय ग्रौर जि्के द्वा ्रपना वाणी 
वेभव समस्त सीमाश्रां तथा सम्पूणं उक्कृष्टताश्रं के साथ महत्व-्ञापक जान पडे | इसी 
लद्य को दृष्टि में रखकर पूर्वाः का सम्पादन किया गया | इसमे सभी प्राचीन काभ्य- 
धाराश्च के उत्कृष्ट तथा प्रतिनिधि कवियों की म्म-खर्शा तथा उच-कोटि की काव्य्री 
संकलित करने का श्रायास द्रा | श्रवश्य दी किती प्रतिनिधि वीर-गाथा-कार को नहीं 
रक्खा गया । उसका कारण यहीदहैकिं चंद नरपति श्रादिकी स्चना विशेष श्रध्ययन 
का विषय है । सौदयं-संतेदन श्रवस्था रसास्वाद्न का संस्कार करने वाले काव्य-संग्रह के 
लिए वह श्रनुपयोगी दिखाई पड़ी । इस पुस्तक का संपादन इसी उदेश्य से श्रा कि प्राचीन 
काव्य का श्रेष्ठत्व प्रविज्ञात क्यो होता जाय १ नई कविता कृ. कान्यत्र. प्र जो प्रश्न-चिह 
है, उसे परग्परा-ज्ञान के ग्राव में क्या हटाया जा सकता है-- ~ --. ४ 


ग्रा्ुनिक काव्य का प्रक ग्रोर सदयं शूर्वाः के संपादक को ग्रविदित नदीं है। 
उनकी समीद्ता-पुसतके तथा (नव-मासतीः काभ्य-संकलन इसके परमाण र| वे केवल 
नव्यतम्‌ काव्य-परिणति को गौरवबमयी नदीं समस्ते श्रौर किसी सीमा तक उसे श्र-राप्रीय 
भी मानते द । उन्है विश्वा है करं काव्य का श्रसतित्व स्थायी होता है श्रोर सत्ता 
सावभौम । 


नये विचया्थीं प्राचीन काव्य के सौदयं का सम्यक्‌ श्राकलन करने मेँ श्रकरतकारथं हो 
हे है । संभवतः उनके साहिधिक संस्कार चेतना-शूल्य होने का उपक्रम कर रहे ३ | क्वा 


(९६ 


उन्हे काव्यासवादन मे श्रक्म सिद्ध होने का क्लेश नदी है ट सादेत्य दी तो उन्हे भावापन 
८ 4 [र [क्प [क्‌ + ५५५ 

सुसंस्कृत मानव अनाता है । पूर्वा की शपू बता इसी मे दहयोगी कि वह भविष्एु द्वाचों श्रोर 

काव्य-पेमियो के दस श्रभाव को थोड़ा बहुत दूर करने मे समथ हो । | 


इस संकलन मे दस प्राचीन कवियो की उक्कृष्ट रचनायं दी नही है, नव्यतम शोधों 
पर श्राधार्ति उनकी कान्य-समीकायें मी है । श्रयतन खाजों का उपयोग करते हुए प्राचीन 
कव्य का सर्वाधिक प्रमाणिक पाठ ख्वागया ह | पूर्वा केकवि त्रताधारण हे श्रौ 
साहित्य के इतिहास मेँ उनकी महता श्रविस्मरणीय । उनका काव्य हिन्दी का ग्राल-प्रकाश 
है श्रोर रार की श्रनश्वर सम्पत्ति । , 


सागर विश्वविद्यालय, 


्ाषादस्य प्रथम दिवसे, सं° २०१२ कमलाकान्त पटक 
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चनन सोरी सिन्दुरे भरलि भसमे भरु बोकान {९} 
चसह कृसरि मजूर मुसा चारुहु पलु पललान ॥\२॥ 
{डिमङि डिमकि उवङ्‌ बाजए इसर खेलए फागु ।३॥ 
भममे चिन्दुरे दुअश्रो खेडा एकि दिवसे लगु (19 
ससोन्ये सिन्दुरे भर्‌ सरसिति लाद्छीहि मरल्लि गोरो 114; 
इसरे असमे भरु नग्न षीत-बसन बोरी ।॥६।) 
ष्क तनो कयट अग्रो उमत इसर धुथुर खाए ॥५) 
श्रो उमति खेडि खेलावणए कि न बोलए जाए ॥८।१ 
रारुड-राहनं देव॒ नराएन चसह चद्‌ महेस ।{६॥ 
सते वियापति कौतुके गो्रोल सङ्गह प्ीरथि देश ॥१०॥ 


[ २ 


जादि देख पिक मधुकर नहि गूजर कुसुमित नहि कानने ।९॥ 
चव दतु मास भद्‌ नहि जानए सखहजहि अवल मदने \\२॥ 
सखिदहे से देस पि गेल मोरां ।३॥ 
रसमति वानी जतए न जानिन सुनिच्र पेम बड थोला।४। 
छदलिश्रो कदिनी अवण न बुभएकी करति श्रद्धित कलि ।(*५॥ 
ड्रोन परि ततदि रतल अघ बलमु निमय निगुण समाजे ।६। 
हमे अपनाकरे धिक कए मानद कि कहब तन्हिकि बडाई ।\५) 
ष्छि हमे गर्वि मारि सन तद्‌ की रति-विरत कन्दाईे |!| 

अनई विद्यापतीत्यादि ॥! 


रे 


पूव 


| ३ 
कामिनि करए स्नाने हेरइते दय हरए पचवाने 11११; 
चिकुर गलए जलधारा मुख शशि डरे जनि रोद्ए अंधार ॥}२॥ 
तितल वसन तनु लागू सुनिहुक मानस मनमथ जागू ।\३\) 
ते शङ्काए भुजयाशे बान्धि घरि धरि पुनु उड (त) तरसे ४ 
कव जुग चार्‌ चकेवा निच कुल मिलत नि कन्योने देवा ।५॥। 
भनई विद्यापतीत्यादि | 


| £ | 
जमम दोश्श्नो जनु जनो यनु होई 
जुवती भए जनमणए जनु कोई 11११) 
होडइह जवति जनु हो रसमन्ती 
रसच्मो बुभ जनु हो ऊुलमन्ती ॥२॥ 
निधन मागश्मो विदि एक पए तोही 
थिरता दहह अवसानहु मोही ॥२॥ 
भिलि (ह) सामि नागर रस-धारा 
पर-वस जनु हो हमर पिच्यारा ॥8॥ 
हाइह पर-वस बुभ विचारि 
पाए विचार हार कञोन नारि ॥५॥) 
भनडई विद्यापति अहमु परकारे 
दन्द समुद दोएव जीव दए पारे ॥६॥ 
[ ५ | 
हिमकर हेरि अवनत कर च्मानन कए करुणा यथ हेरी १ 
नयन काजर लए लिखए विधुन्तुद कए रह ताहेरि सेरी ॥ 
माघव कठिन हृदय परवासी ॥३। 
वु्र प्रसि मने देषलि वराकी अवह यलटि घर जासी ॥ र 
भीन-केतन भे शिव-शिव-शिव कए धरनि लोट,बए देहा ।ॐ; 
करज-कमल लए ङुच-सिरिफल दए शिव पूजए निज-गेहा ॥&॥ 
दहिन पवन वहसे केसे जुवति सह करे कवित तसु अङ्गो ॥\५५) 
गेल परान आस दए राखए दसन सखेलि हए भङ्ग =| 
दतर पयोधि फेने नहि सन्तरि विद्यापति कवि भाने \६। 
गजा सिवर्सिंह रूपनराणणए लखिमा-देवि-रमाने ॥१८। 


४.४; 


विद्यापि 
| £. 1 


जति जति घि अनल 
अधिके विमल हेम 1१) 
रभस कोप कण्‌ कहु नागर 
अधिक करए पेम ।।२। 
खाजनि मने न करि रोस ॥।२॥ 
आरति जे किट बोल 
वाल्लभु तें तहि तन्दिक दोस ।५॥ 
कतन तु अनाईइति दरसि 
कतत कण्ल नि दीव ,1५ 
परो नहि अनंग अधिक युजङ्ध 
प्न पीवि जे जीव 11६ 
सरस कवि चिद्यापति गाश्मोल 
रस नहि अवसान \)७}| 
राज! सिवसिह रूपनाराएन 
लखिमदेवि रमान न 


1 
जाबे न मालत्ति क {र) (पर) गास तावे न ताहि मधु (कर) विलास +? 
लोभ परिहरि सूनदि रोक धके कि कतहु ( के्मो ) इव विपाक ॥२॥ 
तेज मधुकर ए अनुबन्ध कोमल-कमल-लीन मकरन्द ।।३ 
एखने उसि अहेन संग ओ अति सैसवे न बुम (ए) रंग 11४ 
कृर (ह) मधुकर दिद गे्रोन षने आरति न मिल आन 1५ 
भनई विद्यापतीत्यादि ॥। 


[ = | 
कर्टक-माक कुयुम परगासर भमर विकल नहि पावए पास ।१। 
रसमति मालति युयु युनु देषि पिवर चाह मधु जीव उपेषि ।२॥ 
ओओ मधु-जीवी तञ मघु-रासि सचि धरसि मधु तञ न लजासि ।१२॥ 
भमर ममए कवहु साम तोह विनु मालति नहि बिसराम 1४ 
अपने मने धनि रुक अवगाहि तोहर दुषश वध लागत काटि ।{५॥ 
भन्‌ विद्यापतीत्यादि । 


( ५ ) 


पूर्वा 
{ ९ | 


ऋध नयन दए कहुकर आध 
कत रे सहव मनसिज अपराध {1१ 


का लागि सुन्दरि दरसन भेल 
जे दल जीवन सेश्रो दुर गेल ।1२्‌॥1 

हरिं हरि कोन कएल हमे पाप 
जे सवे युखद्‌ काहि तदहे तप ॥३॥ 

सब दसि कामिनि दरसन जाए 
तड्यो केश्।धि विरह अपि ।१! 

कव्य कब मेदिनि से थो 
सिव सिव एहिं जनस मेल आोल् [५ 


नई विदापतीत्यटि । 


{ ६० | 

तोहे जल-धर सम जल~र राज 

हमे चतक जल-बिन्दु काज ।\१। 
धर्मे परान आस कए तोर 

समय न वरिससि अससय मोर ॥२। 
जल दए जलद जीद मोर राख 

देले सहस अवस {र} हो लाख ॥२। 
जषने क (ला) निधि निन-तनु पाक 

तहिषने सह पिक्स्जन आव ॥४। 
छ्रोदयो देख तनु से कर पान 

त्तो सरदि न दोय मलान {| 
वैभव गल्ला रदत विवेक 

तसन पुरुष ल्खमह स्क [का 


भनडई्‌ विद्ापतीत्यादि । 


विद्यापत्ति 


[ ११९ | 
एल पाउस निविड अन्धार सथन नीर बरियण जलधार ३३४ 
घन हन दष्च्ि विधित रङ्ग पथ चलते पथिकहु अन भद्ध २३ 
कञ्डोने परि आच्योत ऋलसु मोर ऋणु न चल (ए) अभिसारिनि पार ।। 
गुरु-ग्रह तेजि सयन-गृह् जायि त्तियिह्ववधू--जन शङ्खा याथि 1! 
नदिया जोर अच्छ थाह गौम मु्ङ्गम परथ चललाह्‌ 1५१ 
अनडई विदखापतीत्यादि । 





[ १ | 

वरिक्चए चाग गजि श्योधर धरणी (दम्भ, दि भेचि 1] 
नवि--नागरि-रलत परदेश चालभु अच्योत-आसा गेत्ति २ 

सनि आबे हमे सदन असार }1२1 
सून अन्वि {र) पाउस के जाभिनि कामिनि की परकर 11 
लघु गुर भण सरि पए मरे कछागलि निचिन्त भयो अगाधे 1५4} 
कृव्योज परि पथिकं अयजं घर आ्रोव सहजदहि सवका चे 14६} 
मोहि वरु अतनु चनु कए ऋड्थु से सुखे भूजथु रने 1 
ठु गुन सुमरि कान्द युलु आच विद्यापि कवि भने ।§८। 


। १३ | 


करेतल लीन दीन अुख--चन्दं 
किसलय भिलु अभिनव अरविन्द 1३११ 
अह-जिखि नयने ग्लए जल-धपम्‌ 
खड्छने भिल्लि उगिलल मोत्तिम-हार ३१२) 
कि करति ससि-मुखि कि युद्सि आन 
विदु अपराधे विश्रुख भेल कान्द ॥३॥ 
विरहे विखिन चनु भेल दण्स 
कुम सुखाए रहल अच वास ध 
खंडे संख्य पत्य्ल परान 
अवह न उपस्मं कर पचवान 119 
विद्ापति भन { कविं) कण्टदार्‌ 
विरह-पयोनिधि होएव पर अक्षा 


( ७ 


पर्वा 


[ ४ | 


दिनि दिनि बादए सुपुर्ष नेहा 
अनुदिने जेसन चान्दक रेहा ॥१। 
जे दन्न आद्र त (क) रह आधे 
आच्मोर होएत की पद्धिलार्ह बधे ।२॥ 
विधि-बवसे यदि दोअ अनुगति-उाधे 
तैच्रो सुपह नदिं धर अपराये ।[३॥ 
पुरत मनोरथ कत छलल से 
अवे कि युखह्‌ सखि सव मेल वापे ।४॥ 
खुरदर सेल अभि (मत) लागी 
तयु दूषण नहि हदि अभागी ॥५॥। 
भनडई्‌ विद्ापति सुनह सयानी 
अमोत मधुर-पति तुद गुण जनी ।६॥ 


[ ८ । 
ए सखि पेलि एक अपषूप । 
सुनइत सानवि सपन-सरूप ॥२॥ 
कपल जुप्ल पर चोद्‌ क माल्य | 
तापर उपजल तरून तमाला ({॥ 
तापर बेदृलिं वि्ुरी-लता । 
कालिन्दी तट धीरे चदि जातः {1६ 
साख्ा-सिखर सुककर षाोंति। 
ताहि न पञ्कव अरुनक मति ॥८ 
विमल बिम्बफल जुगल विकास । 
तापर कीर थीर करु बास ॥१॥ 
तपर चंचल खंजन-जोर | 
तपर सोपिनि फपल सोर ।१२॥ 
एसखि रंगिनि कहल निसान । 
हेरइत पुनि सोर हरल गिच्मान ॥१५॥ 
कवि विद्यापति पह रस भान। 
खपुरुखं मरम तुह मल जान ।१६। 


6 >= ) 


वाप 
[ १६ ] 


जय अय ब्रैरविं श्सुर-भयाउनि ` 

पसुपति-भामिनि माया । 
सद्ज सुमति बर दिश्यश्रो गोसाउनि 

अनुगति गति तुश्च पाया ॥२॥ 
बासर-रेनि सवासन सोभित 

चरन; चन्द्रमनि चुडा 
कतश्रोक दैत्य मारि सुह मेलल, 

कतचश्रो उगिल कैल कूड़ा ।1४। 
सामर बरन, नयन. श्रनुरंजित, 

जलद-जोग फुल कोका । 
कट कट बिकट श्रोट-पुट पौड़रि 

जिचुर-फेन उठ फोका ।1क्षा 
घन घन धनए घुधुर कत बाजय; 

हन हन कर तुश्च काता। 
बिद्यापति कवि तुश् पद्‌ सेवक, 

पुत्र बिसरु जनि माता | 


षीः 
गुरदेत कौ अंग- 

बलिहारी गुर आप्ये, दयौ हाड़ी कै बार। 

जिन मानिष तें देवत, करत न ल्लागी बार । १५ 

सतगुर कै सदकै करू, दिल श्पणीं का साच | 

कलियुग हमस्यू' लड पड्या, चुहकम मेरा बाड ।२॥ 

गू-गा हवा चावला, बहरा हूवा कान । 

पाडः थें पंगु भया, सतगुर सारया बाण ।३॥ 

पीं लागा जाई था, लोकं वेद के साथि। 

आगे थँ सतगुर मिलया, दीपक दीया हायि ॥%। 

दीपक दीयां तेल भरि बाती ददं अघद्र्‌। 

पूरा किया विसाहुणां, बहुरि न श्यावं हट ॥५॥ 

सतगुरु मित्यात का भया, जे मनि पाडी भोल | 

पासि बिनंडा कष्पङ, क्या करै. विचारि चोल ।६॥ 
सतगुर सांचा सुरिवां. तातै लोह लहार । 

कसणी दे कंचन किया, ताद लिया तेतसार भ] 

निरह कां अंगः -- 

अम्बर कुञखां क्रुरलिर्यो, गरज भरे सब ताल । 
जिन चै गोविन्द्‌ बीद्कुटे, तिनके कौण हवाल {८ 
वासुरि सुख नाँ रशि सुख, नां सुख सुपिने मोह । 
कवीर विस्या राम सू, नं सुख धुप नदह ।(६॥ 
विरहिन उभी पन्थ सिर, पन्थी चू धाई। 
पके सवद कटि पीव का, कबर मिक्ेगे अाई ॥१०॥ 


(८ १३ ? 


पूर्वा 


यह तन जार्लो मसि कलं, इय" धुवां जाइ सरग्गि । 
मति बै राम दया करे, बरसि बुभावे अगि | ११ 
विरह भुव॑गम तन बसै, मंत्र न लागे फो । 
राम वियोगी न जिवै, जिव ठ वोरा होई \॥१२॥ 
सभर रग तंत रबाव तन, विरहं बजा नित्त 
छ्मोर न कोरे सुणि सक, फ साई" के चित्त ।१६। 


षस तन का दीवा करो, वाती मेद्य्‌* जीव । 
लोदी सीँ तेल ज्यू, कवं सुख देखो पीव ॥१५। 
सोरे आंसू साजणं, सोहं लोक बिडांहि । 
जे लोडण लोही चुवै,.तौ जाणो हेत दिया हि ।।१५॥ 
पूत पियारौ पिता कौ, मोहनि लागा धाड। 
लोभ मिठाई हाथि दै, आपण गया भुलाई ।१६॥ 
भेला पाया सरप सो, भीसागर के मांदहि। 
जे डतौ इषि हो, गह त उस्िये वांहि ॥१५। 
रेणा दूर बिदोहिया, रह रे संषम भरि) 
देवलि देवलि धादडी, -देसी उगे सूरि ॥१८॥ 
पर्षा कं अंगः-- 
कवीर तेज अनन्त का, मानो ऊगी सूरन सेशि । 
पति संगि जागी सुन्दरी, कौतिग दीठा तेसि ।१६॥ 
पारन्रह्य के तेज का, कैलादै उनमान। 
कदे करु सोभा नही, देखा दी परवान ॥|२०॥ 
्न्तरि कवल प्रकासिथा, बह्म बास तह्य दयोइ । 
मन भवसा तरह लुबधिथा, जासेगा जन कोई ॥२१॥ 
सायर नाहीं, सीप विन, म्वातिचू"द भी नाहिं। 
कबीर मोतो नीपे, सुचि सिषर गद्‌ मार्ह ।॥२२॥ 
सुर समांणां चंदे, दुद क्रिया घर एक। 
मन क च्यंता तव भया, कष्ू पूरबला लेख ॥२३॥ 
पिंजर प्रेमं ॒प्रासिया, अंतरि भया उजास् | 
मुखि कस्तूरी} सहमदही, वाणी पटी बास ॥२९४॥ 
मन लागा उन्मन्न सो, गगन परहा जाइ । 
देखा च॑द विरहो वदि, ते्दौ लख निरंजन राई ॥२॥ 


( १४ ) 


कबीर 

पांणीं ही तें हिम भया, हिम हौ गया बिला । 
जो कुं था सोई भया,-अब क्ट कह था न जाई ।॥२६॥ 

षि -उडणीं गगन क्रु, प्यर्ड रह्‌-था परदेस । 
पांणीं पीया चन्च विन, भूति गया यहु देस ॥२७॥ 
मानसरोवर युभर जल, हसा केलि करादि । 
मुकताहल सकता चुँ, अब उड़ नत न जाहि ॥२८॥ 
श्ाकासे मुखि, ओँधा छर्वो, पाते पनिहारि । 
ताका पाणीं को हंसा पीव, विरला आदि विचारि ॥२६॥ 


माया क जङ्गः- 


जार्णोजेहरिकों भजो, मो मनि मोदी आस 

हरि बिचि धाते अन्तरा, माया बडी बिखास ॥३०॥ 
माया दासी संत की, उंभी देइ असीस्र। 
विलसी अरु लतो लिडी, खुमिरि घुमिरि जगदीस ॥३१॥ 
माया तजी तौ का भया, मान तजी ना जाई। 

मानि बड़े मुनियर भित्ते, मान सवन करु" खाइ ॥१२॥ 
माया तरवर चनिविध का, साखा दुख संताप। 
सीतलता सुपिने नहीं, फल पका तनि ताप ॥३३॥ 
नलनी सायर घर किया, दौ लागी बहु तोणि) 

जल ही माहँ जलि सड, पूरब जनम लिषेणि ॥१४॥ 


मनं क} अक्गः-- 


भन कै मते न चालिए, शौडिजीव की बांणि। 
ताक केरे धूत ज्यो, उलटि अपहा आंणि ॥३अ। 
कबीर सेडी सांकडी, चंचल सनवां चोर) 
गुण गावै लै लीन दोड, कष एक मन में श्रोर ।॥३६॥ 
मन दीयां मन पाडये, समच बिन मन नहि हौड, 
मन उनमन उश्च श्रंड ज्यु, ्ननल अकासां जो ॥३७॥ 
पाणीं दी तै पाला; धृवां दी तै मीण। 
पवनां बेगि उतावला, सो दोसत कबीर कीन्ह ॥३८॥ 
भगति दुवा संकङ्, राई दसवे भाई। 
मन तौ मेगल डौ रद्यो, क्यू करि सके समाई ॥३६॥ 


( १४ ) 


पर्वा ` 


काला देवल, मन धलजा, विषै ल्रि फहराई३ । 
मन वाल्यां देवल चल, तका सवंस जाई ॥४०॥ 
काया कसू कमांणं ज्यू; पंच तत्त करि बांण॒। 
मार्योतौ मन मग कौ, न्तौ मिथ्या जांण ।॥४१॥ 


सबद 
॥ ¢ | 
कृ, री नलनी, तूः कु मिल्ानी । 
तेरे दही नालि सरोवर पानी।, 
जल म उतपति जल मे बास, 
जल भम, नलनी, तोर निवास ॥१॥ 
ना तलि तपपि, न अपरि ,चआगि। 
तोर हेत कहु का सनि लागि।।२॥ 
करै कबीर, जे उदिकि समान। 
ते नहिं सये हमारे जान ॥३॥ 
[ २) 
सरवर~तटि र्हसणी तिसाः। 
जुमति बिना हरि-जल पिया न जाई ॥ 
पया चह तौ सै खग सारी। 
उड़ि न सके, दो पर भारी।९। 
छुभ लिय उदी पनिहारी। 
गुण बिन नीर भरे कै नारी।२॥ 
कह कवीर, गुर बुद्धि बतायी। 
सहन सुभाइ मित्ते राम--राई।३॥ 
| ३ | 
भ्रवधु , जागत नींद न कीजे 
काल न खाई, कलप नहिं व्यापै, देही जुरा न द्वीजतै ॥ 
उलटी गंग समुद्रहि सोखै, ससिहर सुर गरासै। 
नवग्रह मारि रोगिया बे, जल ओ चिब प्रगासै ॥१॥ 


( १€ ) 


कबीर 


ल गर्छ यै मूलन सूै, मूल गर्यो फल पावा। 
बनी उलटि सरप को लागी, धरणि महारस खावा ॥२। 
बेठि गुफा मँ सब जग देख्या, बादरि कड्‌ न सूर 
उलटै धलुकि पोरधी मार थौ, यह अचिरज कोउ वृर ॥३॥ 
तओरंधाघड़ा न जल में डूवै, सूथा सूभर भरिया 
जाको यह जग धिण करि चले, ता प्रसाद निसतरिया ॥४॥। 
अम्बर बरसै धरती भीजे, यह जारौ सव कोर । 
धरती बरसे अम्बर भीजै, वू निरला कोड ।५॥ 
गावणहासं कदे न गवे, अनबोल्या नित गावे । 
नटवर पेखि पेना पेसै, अनहद बेन बजवि ॥६॥ 
कह णी रहणी निज्ु तत जाणे, यहु सब अकथ कंहाणी । 
धरती उलटि अकासहि ग्रास, यहु पुरिसा की बाणी ।।५1। 
बाभः पियाल्ते अभित सोख्या, नदी नीर भरि राख्या | 
कह कवीर, ते बिरला जोगी, धरणि सदारस चास्या ॥८॥। 


| ४ | 
हरिजन हंस-दसा कलिय डोलैँ । 
निसमल नोव चवै जस बोै। 
मानसरोवर - तट के . -घासी। 
राम-चरण चित, आन-उदासी ||| 
मुगताहल बिन चच न लै। 
मौन गहै कै हरि-गुन गवें।॥२ 


कडवा छकुबुधि निकटि नहिं अवै | 
सो हंसा निज दरसन पवें।२।। 
कहै कबीर सोदे जन तेय) 
खीर-नीर का करै नवेरा।%। 


| ५ | 
सन रे, तन कागद का पुतला। 
लागे वंद चिनसि जाइ िनमे, गरव करे क्या इतना। 
माटी खोदहि, भीत उसारे, अन्ध कहै घर मेयं! 
्रातै तलब, बोधि लै चले, बहुरि न करिहै फर॥१। 


( १७ ). 





पर्या 


खोंट-कपट कर यह धन जोर थौ, ले धरती मँ गाड़ | 
रोक्यौ घटदहि सास नदीं निकसै, ठोर-ठोर सब छौ ।२्‌॥ 
कहै कबीर, नट-नाटिक थाके) मदला कौन बजत्रै। 
गये पखनिर्यो, उमरी बाजी, को काहू कै अरै।)३॥ 


| & | 


रस गगन गुफा मे अजर भरे! 

बिन बाजा भनक।र उ जर्है समुभि परे जव ध्यान धरे॥ 
बिना ताल जँ कवल फुलाने, तिहि चदि हंसा केलि करै | 
बिन चन्दा उजियारी दरसे जर्हैः तहं हंसा नजर परे।॥ 
दसवें द्वारे तड़ी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे । 
काल कराल निकट नहि अवे, काम, क्रोध, मद्‌, लोभ जरै ॥ 
जुगन-जुगन की तृषा बुभानी; करम-भरम अघ-ज्याधि टर | 
कटे कबीरः सुनो मई साधो, अमर दोय कव न मरे ॥ 


| ७ | 
सुवटा, उरपत रह, मेरे भाई, तोहि रार देन विला । 
तीनि बार रूंधेइक दिनम, कवु खता खवा ॥ 
या मंजारी मुगध्‌ न मानै, सब दुनिया उदकायी। 
राणा-राव रंक कों व्यापै, करि-करि प्रीति सवायी ।।१॥। 
लाखनि मोहि तेँ लेत अचानक, काहू न देत दिखायी । 
कहत कबीर, सुनहु; रे सुवरटा; उबर हशि-सरनाःं 1 ९।॥ 

८ | 

रसे लोगति सँ कहा कदि । 
जे नर भये भगति तैं न्यारे, तिन ते सदा डराने रहिये ॥ 
हरि-जस सुनहि, न हरि-गुन गावहिं | 
बातन हीं असमान गिरवहिं ॥१। 
्मापु न देहिः चुरू भरि पानी। 
तिहि निदिं निहि गङ्क. यनी ॥२।। 
बेठत-उठत, कुरिलता चालदहिं । 
अप गये, आरन दर घाल ।।३॥ 
घौद़ि कुचचो, अन न जानरि। 
न्या हू को कल्यो न मानि ।४। 


, ¢ 


कबीर 


श्राप गये, आरन ह खोवहिं। 
गि लगाई, मंदिर म सोवर्हि।५॥ 
श्रोरनि हसत, आप हहं कने । 
तिन कौं देखि, कवीर लजने ॥६॥ 


| & | 

पंडित बाद्‌ बद॑ते भूढा । 

राम क्या दुनिया गति पावे, खोड क्यौ मुख मीठा ॥ 
पावक क्या पौव जे दामे, जल कहि भरिखा बु | 
भोजन कर्य पौव जे भाजे, तो सव कोई तिरि जाई ।१॥ 
नर के साथि छवा हरि बोले, हरि-परताप न जै, 
जौ कवहू उड़ जाइ जंगल मे, बहुरि न सुरतं ने ॥२॥ 
साची प्रीत विखय-माया सृं, हरिभगतनि सु हँसी! 
कहै धीर, प्रेम नहिं उपव्यौ, वध्यौ जमपुर जसी \३॥ 


[ १० | 
लोका. मति के भोरारे। 
जोःकासी तन तजे कबीरा, तौ रामहि कहा निदोरा रे ॥ 
तब हम वैसे, अव हम एेसे, इहै जनम का लाहा | 
ज्यु जल मे जल चैसि न निकसे, यूं दुरि मिल्या जुलाह। ॥१॥ 
राम-भगति परि जा को हित-चित, ताको अचिरज कडा, 
गुर प्रसाद; साधकी संगति, जग जीते जाई जुलाहा ॥२॥ 
कहे कबीर, सनह रे संतो, भरमि परे जिनि कोई 
जेस कासी तस मगहर सर, हिरदै राम सति हौड ॥३॥ 


[ ११ | 


अवधू , गगन मंडल घर कीमे। 
ममृत भरे, सदा रुख उपज, ब॑क नालि रस पील | 
मूज्ञ बांधि सर गगन सानां, सुषमन यों तन लागी । 
काम क्रोध दौड भया पल्ीता, तह जोगणीं जागी ॥ 
मनवां जाइ. दरीबे वेढा, मगन मया रसि लागा । 
करै 'कवीर, भिय संस। नादी, सन्द अनाहद वागा ॥ 


( १६ ) 


पूर्वा 
[ १२ 


एक. श्रचम्भा देखा रे भाई, टाढा सिंघ चरावै गाई । 
पहले पूत पष्ट गई माई, चेला कं गुर लागे पाई ॥ 

जल की महरी तरवर व्याड, पकड बिलाई मुरणे खा 

कैलहि डारि गनि घरि श्राई, कत्ता कू ले गई बिलाई ॥ 
तलि करि साखा, उपरि करि मूलि, वहत भांति जङ्‌ लागे पल ! 
कहै कवीर, या पद्‌ कों वृं, ताकू' तीन्यू' त्रिभुकन सुभैः | 


भ पपा कपत केष नृभि 


सिषलगद्‌ 
4. 


पुनि आइ सिंघलगद्‌ पासा । का बरन जस लाग अकासा । 
तरदं कुरू म वासुकि के पीठी । उपर इन्द्रलोक पर डीठी) 
परा खोह चह दिसि तस बका । कपि जधि जाई नदिं मौका । 
च्रगम श्रसूभ देख डर खाई । परसो सप्त पतारह जाई। 
नव पवरीं बको नव खण्डा । नवर्हु जो चद जाइ ब्रह्मणडा । 
कचन कौट जरे नग सीसा । नखतन्ह भर वीजु अस दीसा। 
लंका चाहि ॐच गद ताका | निरखिन जाइ दिस्टि मन थाका। 
दिश्य न समाई दिर्टि नहिं पहुचे जानहु ठाद सुमेर । 
करट लगि कौं डं चाई ताकरि कहँ लगि वरनो फेर ॥ 
| २ | 
निति गढ़ वचि चले ससि सुरू । नाहित बाजि होड रथ चूर । 
पैवरी नवो वज्ज कड सजी । सहस सहस तेह बैठे पाजी । 
फिरहिं पच कोटवार सो भवरी । कपिं पय रचपत वै पैवरी। 
पैवरिहि पेवरि सिंघगदि काटे । डरपदहिं राय देखि तेन्ह्‌ ठे । 
बहु बनान वै नाहर गद । जनु गाजदहि चाहरह सिर चदे । 
टारदहिं पूलचि पसाग्हिं जीहा । कुजर डरहिं फि गुजरिं लीदहा । 
कनक सिला गदि सीदी लाद । जगमगाहिं गद्‌ उपर ताई | 
नवो खण्ड नव पेवरीं ओ तर्द षञ्ज केवार। 
चारि बसेरे सो चद सत सत सौ चद जो पार। 


( २३ ) 


र्वा 
[ ३ | 


नो पैवरि पर दसौ दरू । तेहि पर बाज राज.घरि आर । 
घरी सो बैठि गमे घरित्रारी । पहर पहर सो आपनि बारी । 
जबहिं घरी पूजी बहु मारा घरी घरी घरित्मार पुकारा 
परा जो ड जगत सब डा । का निचित मादी कर भंडा 
तुम्ह तेहि चाक चदे होई कचे । आण्ड फिर न थिर होई चि । 
घरीजो भरे घटे तुम आड । का निचित सोहि रे बट।ऊ | 
पहरहि पहर गजर नित होई । हिच्मा निसोगा जाग न सोद । 

मुहमद्‌ जीवन जल भरन रर्हेट घरी को रीति। 

घरी सो आ ज्यो भरी ढरी जनम गा बीति॥ 


| ४ | 

गह पर नीर खीर दुई नदी । पानी भरहिं जेसे दुरुपदी। 
ओरं ऊड एक मोती चूरू । पानी अनित कीच कपुर, 
ओओहिक पानि राजा पै पिश्मा । विरिध होई नदिं जोलदहि जिता । 
कंचन बिरिख एक तेहि पासा । जस कलप तर्‌ इन्द्र॒ कविलासा । 
मूल पतार सरग रोहि साखा । अमरयेक्ि को पाव को चाखा 
चोद पात ओं पएूल तराई होई उजिश्मार नगर जरह ताई | 
वह फर पावै तपि कै कोद | विरिध खाई नव जोबन हो | 

राजा भए भिखारी सुनि वह श्र॑त्रित भोग। 

जडं पावा सो अमरभाना क्कु व्याधि न{रोग॥ 


| ५ | 

गढ पर बसहिं चारि गद्पती । च्रसुपति गजपति श्रो नरपती | 
सबक धोरहर सोने साजा । चौ अपने अपने घर राजा। 
रूपवन्त  धनवन्त॒ सभागे । परस पखान पवरि तेन्ह लगे । 
भोग बेसस सद्‌। सब माना । दुख चिता कोई जरम न जाना । 
मंदिर मंदिर सबके चोपारी । वेटि क्क वर सव खेलहिं सारी । 
पसा ढरे खेल भलि होई । खरगदान सरि पूज न को । 
भट बरनि किं कीरति भली । पावहि हस्ति घोर सिघली । 

मन्द्र मन्दिर फुलवारी चोवां चन्दन बास। 

निसि दिन रहै बसन्त मा छह रितु बारह मास ॥ 


( २४ ) 


मलिक गुहम्मद जायसौ 


। & | 

पुनि चलि देखा राज दुश्रारू । महिं धूं बिश्च पादश्च नदिं बारू । 
हस्ति सिंघली बधि बार । जनु सजीव सव ठाद पहारा। 
कवनो सेत पीत रतनारे । क्वनौ हरे धूप ओ करे। 
बरनि बरन गगन जस मेघा । च्च तिन्ह गगन पीठ जनु ठेंघा । 
सिंघल के बरने सिघली । एकेक चाहि सो एकेक बली । 
गिरि पहार प्व गहि पेलि । षिरिख उपारि मारि मुख मेलि) 
मात निमत सब गरलनर्हि बोधे । निसि दिन रहदहिं महाउत के । 

धरती भार नर्जगवे पाव धरत उठ हालि। 

कुरू म टूट फन टे विन्ह हस्तिन्द की चलि ॥ 


( ७ | 

पुनि बधे रजवार तुरंग । का बरनौ जस उन्हके रंगा। 
लील समुद चाल ग जाने। सुल भवर किं आह बखानै | 
ह्रे ऊुरंग महु बह भाती । गुरं कोकाह बलाह सो पाती । 
तीख तुखार चड़ श्रो बके । तरपि तवहं तायन बिनु के। 
मन तें अगुमन डलं बागा । देत उसास गगन सिर ल्ागा। 
पावर ससि सयुं द पर धावं । बृड न पर्वे पार दोद आवहिं । 
थिर न रहहिं रिस लोह चबं । भोजहि पूं सीस उपरादहीं। 

अस तुखार सब देखे जनु मन के रथवाह | 

सैन पलक पर्हुवावदहिं जरह पर्हुचा कोड चाह ॥ 


[ ठ | 

राज सभा पुनि दीख बढी । इद्रसभां जनु परि गइ डीटी)। 
धनि राजा असि समभा सवारी! जानहु पलि रही फुलवारी । 
सुञ्कुट बंध सब बेठे राजा । दर निसान नित जेन्ह्‌ के बाजा। 
रूपवंत मनि दपि ल्िलाटा। मथि दयात बेठ सब पाटा। 
मानहु कँवल सरोवर पएूले । सभाक रूप देखि मन भूल । 
पान कपूर मेद कस्तूरी । युरगेध बास भरि रही अपूरी। 
मि ऊच इद्रसन साजा । गंघ्रपसेनि बैठ जरह राजा । 

छत्र गगन लह ताकर सूर त्वं जसु आपु। 

सभा कँवल जिमि बिगसै मंथे बड़ परतापु॥ 


२५ | 


धवा 
| ६ | 


साजा राज्मँदिर कविललाघू । सोने कर॒ सब पुहुमि कास्‌ । 
सात खंड धौराहर साजा। इहै संवारि सके अरस राजा। 
हीरा ईट कपूर गिलावा ) श्रोनग लाइ सरग ले लावा। 
जोवत सवे भरे उरेहे। भोति भोति नग लाग उबेहे। 
भा कटाव सब अनबन मोती । चित्र होतगा पौतिहि पौती । 
लागे खभ मनि मानिक जरे । जनहु दिया दिन श्रात बरे। 
देखि धीरहर कर ंजियारा । छपि गे चौद सूर श्रौ तारा। 

सुने सात बेकुठ जस तस सजे खंड सात। 

बेहर बेहर भाउ तेन्ह खंड खंड उपर जात॥ 


| १ | 


अरनीं राज मंदिर रनिवासू । ्र्रिन्द भरा जानु कविलासु । 
सोरहं सहस पदुमिनो रानी । एक एक तै शूप बश्वानीं | 
श्रति सुरूप अ शति सुङ्कवारा । पान-फूल के रहि श्रधारा | 
तिन्ह ऊपर चंपावति रानी। महा सुरूप पाट परधानी | 
पाट बेसि रह किए सिगारू । सब रानी ओटिकरदिं जोहार । 
निति नव रंग सुराम सोई । प्रथमे वेसं न सरवरि कोई । 
सकत दीप महं चुनि चुनि आनी । तेन्ह्‌ मर्ह दीपक बारह बानी । 

कुररि बतीसो लक्खनी अस सव मोहि अनूप | 

जोबत सिंघल दीपद समे बखानद रूप ॥ 


जल~-क)डा 
| १ | 


एके देवस कोनिड तिथि आई । मानसरोदक चली अन्हार । 
पदुमावति सब सीं बोलाई' । जनु फुलवारि सतै चलि श्रा , 
कोई चम्पा कोई इन्द सदैलीं । कोई सुकेत करना रस बरेली । 
को ख॒ गुलाल सुद्रसन राती । कोई बकोरि बकचुन विर्हैसाती । 
रोई सु बोलसरि पुदुपावती । कोई जाही जृही सेवती । 


[ २६३ | 


मलिक मुहम्मद जायसी 


कोई सोन जरद जें केसरि । कोई सिंगारहार नागेसरि। 
कोई कूजा सदबरग चवेली । कोड्‌ कदम सुरस रस बेली । 
चली सबे मालति संग पले कवल कमोद | 
बेधि रहे गन गंप बास परिमलामोद॥ 


[ २ | 


खेलत मानसरोवर गह" । जाई पालि पर ठादी भै । 
देखि सरोवर रदसर्ह केली । पदुमावति सौ कदि सहली । 
पे रानी मन देखु बिचारी 1 एहि नैहर रहता दिन चारी, 
जो लदि है पिता कर राजू । खेलि ते जौ खेलहू च्राज्‌ । 
पुनि सासुर हम गोनब काली । कित हम कित एह सरवर पाली : 
किंत श्चावन पुनि अपने हार्थो । कित मिलि क्रे खेलव एक सार्था ¦ 
सासु ननद बोलिन्द्‌ जिड लेहं । दारून ससुर न अवे देही ¦ 

पि पिच्मार सब उपर सो पुनि करे दहं काह । 

करहुं सुख राखे की दुख दह कस जरम निबाहु ॥ 


| ३ | 


सरवर तीर पदुमिनीं आई  खोपा द्योरि केस मोकराई' | 
ससि मुख श्रंग मक्ञेगिरि रानी । नागन्ह कोपि लीन्ह श्रधानी । 
्रोनए्‌ मेघ परी जग हाहौ । ससि की सरन लीन्ह जनु राह । 
पिं गै दिनहि मानु कै दसा । लै निसि नखत चोद परगसा। 
भूलि चकोर दिरिटि तरह लावा । मेघ घटा मह चोद देखावा । 
ॐ = 
दसन दामिनी कोकिल भाषीं । भोहै धनुकं गगन लं रखीं । 
तैन सजन दुई केलि करेदीं । कुत नारग मधुकर रस लेहं | 
सरवर रूप विमोहा दिप हिलोर करेद्‌। 
पाय छ्च्इ मकु पव तेहि भिसु लहर देइ ॥ 


| ४ | 
धरी तीर सब छीपक सारी सर्वर सरह पेटी सब वारी । 
पार्पे नीर जानु सव बोलीं । हृलसी करहि काम कं केलीं । 
नवल बसन्त संवारहि करीं ! होइ परगट चाहरह रस भरी । 


( २७ ) 


पूर्वा 


करिल ॐेस विस्र विसभरे । लहर लेदि केवल युख धरे । 
उठे कोपजनु दासि दाखा । भर श्रोनना प्रेम कै साखा 
सरवर नदिं समाई संसारा । चद नह! पेठ लिये तारा ¦ 
धनि सो नीर ससि तरर उ । श्व कत श्रिर्ट कँ बल चो कुदं 
चकई विद्करि पुकारे क भिलद् हो नहि । 
एक चोद निसि सरग पर दिन दासर जल मोह | 


॥ 32. 


लागी केलि करे भैम नीरा | देस लजादइ बैठ होई तीरा 
पदुमावति कोतुक करि राखी । तुम्द ससि दोह तराइन साखी । 
बाद मेलि कै ;खेल पस्मरा) दारू दद जो खेलत दहदारा। 
संवरिहि सवरि गोरिहि गोरी । आपनि अपनि लीन्हि सो जोरी। 
चूमि खेल खेलहु एक साथा | हार्‌ न होइ परए हाथा। 
श्माजुहि खेल वहरि कित हो । खेल गप कत खेले कोई। 
धनि सो खेल खेलदहि रस पेमा | रोतद्‌ ओरौ कसल खेमा। 

मुहमद वारिःपरेम की जेर भावे तेडं खेल । 

तीलहि फएलहि संग जेर हो फुलाएल तेल ॥ 


| & , 


सखी एक तेद खेल न जान। } चितं अचेत भई हार गवानां। 
कंवल डार गहि भै वेकरारा। कासो पुकारो अपन दहार। 
कत खेले आदं एहि सार्थो । हार याइ चिडँ सै हार्थो । 
घर पैठत प्व णहि हारू। कौनु उतर पाउवि पैसारू। 
नेन सीप रश्रोयुन्ह तस भरे | जनह सोति गिरहि सव ढरे । 
सखिन्ह कहा भोरी कोकिला , कोनु पानि जेहि पौनु नमिला। 
हार गेवाई सों श्रेसेहिं येवा । हेरि दिराई लेह ज खोषा। 

लागीं सब मिलि हेरे बूडि बड़ एक साथ | 

कोद उठी मति लै ्घोवा कषर हाथ 


| ७ | 
कहा मानसर चहा सो पादं । पारस रूप इहा लगि श्राई । 
भा निरमर तेन्द पायन परते । पावा शूप रूप क दरसें। 


२८ ) 
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महै समीर बास तन आई । भा सीतल गै तपनि बुफाईं । 

न जनौ कोनु पोन लै आवा । पुन्नि दसा भै पापर्गवावा। 

ततखन हार बेगि उतिराना। पावा सखिन्ह चंद विहंसाना । 

बिगसे कुमुद देखि ससि रेखा । मै तेहि रूप जयं जो देखा । 

पाए रूप रूप जस वचहे। ससि मुख सब दरपन होड रहे । 
मैन जो देखे केवल भए निरमर नीर सरीर। 
हंसत जो देखे दंस भए दसन जोति नग हर ॥ 


नागमती वियोग 


| १ | 

नागमती चितउर पंथ हेरा । पिड जो गये फिरि कीन्ह न फेरा। 
नागरि नारि करं बस परा । तेद विमोहं मोसौँ चितु दरा । 
सुवा काल होल गा पीडः । पिड नहि लेत केत बर्‌ जीडः। 
भएड नरायन बावन करा । .राज करत वलि राजा छरा) 
करन वान लीन्हेड करि टू । भरि भणएउ छल मिला अनंदू । 
मानत भोग गोपीचन्द भोगी । ले उपस्वा जलंधर जोगी । 
लै कान्दहि भा यकमूर अलोपी ¦ कठिन विद्धोउ जिचश्चै किमि गोपी । 

सारस जोरी किमि हरी सारि गरड फिन्‌ खरि | 

सरि सुरि पाजरि धनिभईे बिरह कै लागी चगि ॥ 


| २ | 

पि वियोग अस बार जी । पपिहय तस बोले पिड पीडः । 
अधिक काम दगधैसो रसा ¦ हरि जिड लै सो गदड पिय नामा, 
बिरह बान तसल्लाग न डोली । रकत पसीज ्भंजि तन चोली । 
सचि हिय हेरि हार मैन सारी । हेदरि परान तजे अव नारी । 
खिन एक आव पेट मर्ह स्वसा । खिनहि जाई सव होड निरासा। 
पौन डोलावर्हिं सींचदहिं चोला । परक समुभिः नारि युख बोल्ला। 
- प्रान पयान होत केह राखा । को मिलाव चात्रिक्‌ कै भखा | 
श्राह जो मारी बिरट की शआ्मागिभ्दी तेहि हक । 
सजो रहा सरीर मर्द पाख जरे तन थाक॥ 


( २६ ) 


र्वा 
[ ३ 


पाट महादे दिए न हार । सुभि जी चितचेतु सभारू । 
भवर केवल संग ह्येइ न परावा ] सवरि नेह मालति परह ्रावा। 
पीड सेवाति सौं जैस पिरीती । टेक पियास वाध जिव्र थीती। 
धरती जैस गगन के नेहा । पलटि भरे बरख्रारितु मेहा। 
पुनि बसंत रितु श्राव नवेली । सोरम सो मधुकररसो वली, 
जनि अस जीड करसि नू नारी । ददि तरिवर पुनि.उररहिं सभारी। 
दिन दस्र जल सूखा का नंसा । पुनि सोद सरवर मोदं हंसा । 

मिलि जो बिष्धरे साजना गहि गदि भट गहत । 

तपनि मिरगिसिरा जे सहर श्रद्रात पलहत ।\ 


[ ४ | 

चदा रसाद्‌ रगणन घन गाजा । साजा विरह दुद्‌ दत बाजा। 
धूम स्याम धौरे घन धाए | सेत धुजा वगु र्पति देखाप्‌ । 
खरग बीज चमकै चह ओंरा। बुट्‌ बान बरिसे घन घोरा, 
शद्रा लाग वीज मुद तेद । मोहि पिय बिनु कोश्रादर देह। 
श्रोमै घटा श्राई वहु फेरी। कंत उवार्‌ मदन दौ घेरी। 
दादुर मोर कोकिला पीडः। करहि वेभः घट रहै न जीङः। 
पुख न्त्र सिर उपर श्रवा । दौ बिनु नाह मंदिर का छवा । 

जिन्द घर कंता ते सुखी तिन्द गारो तिन गवं। 

कंत पियारा बादहिरे दम सुग्व भूता सर्ब \| 


| ५ | 

सावन बरिस मेह अति पानी । भरनि भरई हौ विरह सुरानी । 
लागु पुन्व॑सु पीड न देखा । भै वारि करट कंत सरेखा। 
रकत कर्यो परे मुह टरटी। रणि चली जनु बीरबद्रूटी। 
सचिन्ह रचा पिउ संग हिंडोला। हरियर भुँ कुसु भि तन चोला । 
दिय दिंडोल जस डोले मोरा । विरह भुलवै देदह ऊँकोरा। 
बाट असू अथाह रगेभमीरा। जिद बाउरमभा भवे ्भभीरा। 
जग जल बुडि जद लगि ताकौ । मोर नाव खेवक वितु थाकी। 

परवत समुद अगम बिच बन बेह॒ड़ घन दंख । 

किमि करि मेरो कत तोहि ना मोदि र्पोव न पख॥ 


( ३० 
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भर भदौ दूभर चरति भारी। कैत भ्यो रेनि अरंधियारी। 
दिल सून पिय अनते बसा । सेज नाग भँ धै धे इसा। 
रहौ अकेलि गह एक पाटी । नैन पसारि मरौ हिय पादी । 
चमक बीज घन गरजि तरसा । बिरह काल होइ जीड गरासा । 
वरिस मघा ्भँकोरि कोरी । मोर दुई नैन चुवदहिं जसि ओरी । 
पुरवा लाग पुहमि जल पूरी । आक जवास भई हौ भूरी। 
पनि सुखी भर मादौ मादौ । अवह आइ न सींचसि नाहं । 

जल थल भरे अपूरि सबर्भेगन धरति मिलि एक । 

धनि जोवन अगान मर्ह दे वृडत पिय टेक ॥ 


| ७ | 

लाग चर नीर जग घटा । अबहु आड पिंड परमुमि लटा । 
तोहि देखे पिड पलु काया । उतरा चित्त फेरि करू माया | 
उए अगस्ति हस्ति घनगाजा । तुरं पलानि चडई रन राजा। 
चित्रा भित मीन घर आवा । कोकिल पीड पुशारत पावा। 
स्बाति बुन्द चातिक सुख परे । सीप समुद्र मोति क्ते भरे। 
सरवर सवरि दस चलि च्राए । सारस कुरुर खजन देखाए । 
भये अवगास कास बन एते । कत न फिरे विदेसदहि मू्ञे। 

विरह हस्ति तन सालै खाई करे तन वचूर्‌। 

वेगि शाद पिय बजह गाजह होई सदूर ॥ 


८ 

कातिक सरद च॑द क ॥ सीतल दौ विरह जारी, 
चौदह करा कीन्ह परगासू । जनह जरे सब्र धरति अकासु | 
तन मन सेज करे श्रगिडाहू । सब कर चोद मोहिं होड र्ट । 
चह खंड लगै ंधियारा । जौँ घर नार्दिन कंत पियारा । 
श्रबहूं निट्धर आव एहिं बारा । परब ध देवारी होड संसारा । 
सखि भूमक गावहिं जग मोरी । हौ भूरौ विद्र जेहि जोरी। 
जेहि घर पिडसो मुनिवरा पूजा । मो कर्ह्‌ विरह सवति दुख दूजा । 

सखि मानदं तेवहार सब गाई देवारी खेलि । 

हौ का खेललौँ कत विनु तेहि रदी छार सिर मेलि ॥ 


( ३१ ) 


परवा 
[ ६ | | 

श्रगहन देवस घटा निसि बादी । दभर दुख सो जाई किमि कादी । 
श्रव धनि देवस बिरह भा रावी । जरै बिरह ज्यां दीपक बाती । 
कपा हिया जनावा सीड । नौपै जाइ होई संग पीड। 
घर-घर चीर र्चा सथ कार । मोर स्प रंगे गा नाहू। 
पल्टि न बहुरा गा जो विद्धोई्‌ । अबू फिर फिरै रग सोई । 
सिथरि अगिनि विरदिनि हिय जारा । सुलगि सुलगि दगध भे छारा । 
यह दुख दगध न जानै कंतू । जोबन जरम करे भसर्म॑तू | 

पियसौ केह सदक्षर ्मैवराएे काग। 

सो धनि बिरह जरि गई तेहिके धुरौ हम लाग ॥ 


[ १० | 

पूस जाङ्‌ थर थर तन कपा । सुरुज जडाई लंक दिसि तापा । 
विरह बादिभा दारु न सीऊ | केपि केपि मरौ लेदि हरि जीड । 
कत कहँ हौं लागे दियर । पय श्रपार सूक नदिं नियरे। 
सौर सुपेती आवै जूडी । जानं सेज दिवंचल चूड । 
चकर निसि विद्रे दिन भिला । हयँ निसि बासर बिरह कोकिला । 
रेनि अकेल्ि साथ निं सखी । कैसे जिच्रौ बिद्धोदी पी । 
बिरह सैचान भवे तन चाडा । जीयत खाइ सु नहिं डा । 

रक्त ठरा मासु गरा हाड भए सब संख। 

धनि सारस होड ररि युद श्राइ्‌ समेटह पंख ॥ 


| 


लारोड मह परै अब पाला । बिरहाकाल भएड जडकाला। 
पहल पहल तन रूई जो मोँपै । दहति हदलि अधिको हिय कवे | 
, श्रई सूर होड तपु रे ना । तेहि बिनु जाड न दूरौ मार्ह । 
एहि मास उपजे रस मूलू | न सो भवर मोर जोवन फूल । 
नेन चुवहि जस मोहर नीरू । तेहि जल श्रंग लाग सर चीर । 
टूटहिवुद्‌ परहिं जस ओला । बिरह पवन होडम रिं मोला। 
कोहिक सिंगार को पहिर पटोरा । गिरये नहिं हार रही होइ डोर । 

तुम्ह बिन कंता धनि हदरूई तन तिनुवर भा डोल् । 

तेहि पर बिरह जराइ के चै उड़ावा भफोल॥ 


( उ ) 
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| १२ | 

फाशुन पवन रभँकोरे बहा । चौगुन सीउ अद्‌ किमि सद 
तन जस पियर्‌ पात भा मोरा । बिरह न रहै पवन होई भोर । 
तरिवर मरे भरे बन दौँखा । भ्‌ अनपत्त पले फर साखा । 
करिन्ह्‌ बनाफति कीन्ह हुलासू । मो कर्हमा जग दून उदासू। 
फाग करहि सव चौँचरि जोरी । मोहिं जिय लाई दीन्हि जसि होरी । 
जौ पे पियहि जरत अस भावा । जरत मरत मोहि रोस न ओबा। 
रातिह देवस इहै मन मोरे । लगौ कत हार ¢ जे तरे। 

यह तन जारो ह्वार कै करौ कि पवन उड़ाड । 

मक्कु तेहि मारग होई परो कंत घर जरह पाड॥ 


| १३ | 

चैत बसंता दो धमारी) मोहि लेखं संसार उजारी) 
पंचम विरह पंच सर मारे । रकत रोद सगरौ बन दारं । 
बूड़ उठे सब तरिवर पता। भीज संजीठ टेसू बन राता। 
मोरे अव फर अव लगे। अवह सवरि घर च्राउ समभागे । 
सहस भाव पूली बनफती । मधुकर फिर सवरि मालती । 
मो करट फूल भए जस कटि । दिर्टि परत तन लगि चट! 
भर जोवन एष्व नारंग साखा । सोवा विरह अव जाई न रखा । 

धिरिनि परेवा आव जस श्माद्‌ परह पिय टि । 

नारि पर्प हाथदहै तंम्द्‌ बिनु पाव नद्ूटि। 


| ९ | 

मा वैसाख्य तपनि अति लागी ! चोला चीर चंदन भो आशी । 
सूरुज अरत दिव॑वल ताका। विरहं बजागि सीह र्थ .दौक्‌। ।. 
जरत बजागिनि होड पिय दहा । आई बुाड अंगारन्ह मादौ । 
तेहि दरसन होई सीतल नारी । आई आगि सौं कर फुलवारी । 
लागडं जरै जरै जस भरू । बहुरि जो भूजसि तजौ न बारू। 
सस्वर हिया घटत निति जाई । टक टक होई होई बिहरइ । 
विहरत हिया करहु पिय टेका । दिरस्टि दर्वेगया सेखह एका । 

कँवल जो बिगर मानसर ह्वारहि मिले सुखा । 

श्रव बेलि फिरि पलुदै जँ पिय सींचहु आई ॥ 


( ३३ , 


पूर्वा 
[ १५ | | 
जेर ऽर जंग बै लुवारा। उ बर्वंडर धिक पारे | 
बिरह गाजि हनिवंत होड जागा । लंका डाह करे तन लागा) 
चरि पवन भकोरे अआआगी। लंका डाहि पलंका लागी ! 
दहि भह स्याम नदी कालिंदी । बिरह कि ्ागि कठिन अति मंदी । 
खे श्रागि श्रौ आवै अधी | मैन न सूक मरं दुख बधी। 
अधजर भई मु तन सूखा । लगेड बिरह काग होड भूखा ' 
मसु खाइ श्रव हँडन्ह लागा । अवह आउ आवतं सुनि भागा । 
परबत समुद मेघ ससि दिनि अर सहि न सकरहिं यह्‌ रागि । 
महमद सती सराद्िश्रे जरे जो अरस पिय लागि ॥ 


[ १६ | 

तपै लग अब जेठ असादी। भो मोकर्ह यह छाजनि गादी। 
तन तिनुवर भा भूरों खरी। मो बिरहा आगरि सिर परी। 
सोटि नाहि लगि बत कोपा । बिनु जिय भणएड मूजतन द्ंढा। 
बंध नाहि चौ कंध न कों | बाक न आव कहौ केहि रो । 
ररि दुबरि भदंटेक विहूनी । य॑म नाहं उटि सकै न थूनी। 
बरिसहिं नैन चु्हिं घर महाँ । तुम्ह बिनु कंत न ाजन हह । 
कोरे करटौ ठट नव साजा। तुम्ह बिनु कत न ्ाजन चाजा । 

बहू दिस्टि मया करु हान्हिनि तज्ु घर आउ । 

म॑दिल्ल उजार होत है नव कै आनि बसाउ॥ 


| १७ | 

रोह ॒रगेवाणएड बारह मसा । सदस सहस दुख एक एक ससा । 
तिले तिल बरिस बरिस बरु जाद । पहर पर जुग जुग न सिराई। 
सोन श्राउ पिडरूप मुरारी! जासों पाव सोहाग सो नारी। 
सभि भए भुरि रि पै हेरा कौनु सो घरी कर पिर फेरा। 
दहि कोइल भ कत सनेहा । तोला मोस रहा नहिं देहा । 
रकत न रहा बिरह तन गरा । रती रती होई नैनन्हि रा । 
पाव लागि चेरी धनि हाहा चूरा नेह जोरुरे नाहा। 

वरिस देवस धनि रोइ कै हारि परी चित भख | 

मानुस घर घर पूंदिके पदै निसरी पोलि।॥ 


( ३४ ) 


मलिक मुहुभ्मद जायसी 


श | 


भृदे पुचारि लीन्द॒ वनवास । बैरिमि सवति दीन्ह चिल्हवोँसू । 
के खर बान कसै पिय लागा । जौँ घर श्राव अवह कागा। 
हारिल भदे पंथ मे सेवा | रव तहं ` पठर्वौ कलु परेवा। 
घोरी पंडक कह पिय ठं | जौ चित रौरव न .दोसर नाड । 
जाहि बया गहि पिय र्ठ लवा । करे मेरा सोद गौरवा) 
कोईलि महे पुकारत रही । महरि पुकारि केह रे दही | 
पियरि तिलोरि आव जल हंसा । बिरहा पैठि दहि कत न॑सा 

जेहि प॑खी कहँ अदवों कहि सो बिरह कै बात 

सह पंखि जाद उदहि तरिवर होड निपात । 


१६ || 

छहुकि कहुकफि जसि कोलि रोद । रकत ओँसु धुँ घुची बन बोई । 
पै करमुखी नैन तन राती। को सिराव बिरहा दुख तावी । 
जह जरह उदि होड बनवासी । तर्द तर्द होड घुधुचिन्ह्‌ कै सी । 
बुद्‌ बुद्‌ महं जानहुं जी । कुजा गुजि कर्हि पिड पिञ। 
तेहि दुख उदहे परासर निपति । लेष्र बूड़ उठे परभाते 
राते बिंब भए तेहि लोह । परवर पाक फाट हिय गोहू। 
देखि जरह सोइ होड राता । जौ सो रतन कहै को बाता | 

ना पावस्र श्रोहि, देसरे ना हेवंत बसंत। 

ना शोकिल ना पपीहरा केहि सुनि शआ्रावहि कत ॥ 


[ २० + 

फिरि फिरि रोई न कोई डोला) आधी राति विहगमं बोला । 
तै फिरि फिरि द्‌।परे सव पौँखी } केटि दुख रेनि न लावसि अओँखी | 
नागमती कारन कै रोई । का सौवै जो कंत विदो । 
मन चित हृते न बिसर भोरे । नेन कजल चखु रहै न मोरे । 
कृहसि जाति हों सिघल दीपा । तेहि सेवाति कहं तैना सीपा। 
जोगी होड निसरा सो नाहू । सव हुत कहा संदेस न काहू । 
निति पू सव जोगी जंगम । कोड निजु बात न कै विहंगम । 

चरिड चक उजारि मे सकसि संदेसा टेक | 

करटा बिरह दुख श्रापन वंदि सुनहि ईड एकु ॥ 


( ३५ ) 


पूर्वा 


[ २१ ] 


तासौ दुख कहिए हो बीरा । जेहि सुनि के लगौ पर पीरा। 
कौ होई भ्व गवै परगाहा । को सिघल पर्हुचावे चाहा । 
जह सो कत गए होड जोगी । हौ किंगरी मै सुरौ वियोगी | 
श्रोहूं सिंगी परे गुरु भेदा | हौ मै भस्म न श्रद्‌ समेटा। 
कथा जो आइ कटै पयि केरी । पौवरि होर जनम भरि चेरी। 
श्रोहि के गुन सवरत मै माला । अवहन वहुरा उदगा घाला। 
विरह गरुद खप्पर के दिया । पवन श्रधार रदा दोद्‌ जिया 

हाड भए सुरि किंणरी नसं भई सव रताति। 

रोर्व रोर्वे तन धुनि ॐ कटे सुबिथा णहि भौति॥ 


( ३६ ) 


॥। 
9 


3 
सूरदास 


विनय तथा भक्ति 
| १ 1 


अविगत-गति कट कहत न आवै | 
ज्यो गे मीठे फल कौ रस अंतरगत ही भविं 
परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावै । 
मन-बानी कौ अगम-अणोचर, सो जानै जो पै । 
रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंब किंत धावै । 
सब बिधि श्रगम बिचारहिं ततिं सूर सगुन-पद्‌ गावे । 


| २ | 


बिनती सुनो दीन की चितदै, कैसे तुव गुन गवै! 
माया नदी लक्कुटि कर लीन्दं कोटिक नाच नचाव । 
दर-द्र लोभ लागि लिये डोलति, नाना स्वांग बनि । 
तुम सौं कपट करावति प्रभु जू, मेरी बुधि भरमावै। 
मन अबिलाष-तरंगनि करि करि, मिथ्या निसा जगावे। 
सोवत सपने म ज्वं संपति, व्यौ दिखाई बौरतै। 
महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहिं लगवै। 
ज्यौ दूती पर-बधू भोरि कै, लै पर पुरुष दिखावे। 
मेरे तो तुम पति, तुमहीं गति, तुम समान को पावै ! 
सूरदास प्रमु तुम्हरी कृपा बिनु, को मो दुख बिसर । 


( ६६ ) 


पर्वा 
॥ 


्रौमेणएको तोन भरै। 
ना हरि भ्यो, न गृह्‌ सख पायी, ब्रथा विहाइ गई । 
टानी हती ओर क्कु मन म, ओरे आआनिठ 
विगत गति कडु सञयुभि परत नदिं, जो कहु करत दई । 

सत सनेहि-तिय सकल कुटु ब मिलि, निसि दिन होत ख 
पद्‌-नख-चंद चकोर विमुख मन, खात अगार मड | 
विषय-बिकार-दवानल उपजी, मोह्‌-बतारि ल 
भ्रमत-भ्रमत बहते दुख पायो, अजह न देव गह । 

होत कदा अबके पदिताए, बहुत बेर वित । 
सूरदास सेये न कृपानिधि, जो सुख सकल मई । 


| ४ | 


धोखे ही धोस उहकायो । 

समभि न परी, विषय-रस गीध्यो, हरि-दीरा घर मँ वायौ | 
ज्यों कुरंग जल देखि अवनि को, प्यास न गदं चहूं दिसि धायो । 
जनम-जनम बह करम किए है, तिनमे आपुन आपु बंधायो 
ज्यों सुक सेमर सेव अस लगि, निसि-बासर हटि चित्त लगायौ । 
रीतौ पर्थौ जवै फल चाख्यौ, उड़ गयौ तूल, तोँवरौ चायो । 
उयो कपि डोरि बोधि बाजीगर, कन-कन कों चौहरै नचायो । 
सूरदास भगवन्त-भजन बिनु, काल-व्याल पै आपु डसायौ । 


| ५ 


चकड री, चक्ति चरन सरोवर, जहां न प्रम वियोग 
जह भ्रम-निसा होति नहिं कबर , सोई सायर संख जोग ॥ 
जहो सनक-सिव हंस, मीन शनि, नख रविप्रभा प्रकास। 
्रफुलित कमल, निमिष नहिं ससि-डर, गु जत निगम सुवास । 
जिदं सर सुमग-सुक्ति-युक्ताफल, सुकृत-तअमरत-रस पील । 
सो सर छोँडि कुबुद्धि विहंगम, इहा कहा रहि कीजै । 
लक्तमी सरित होति नित क्रीडा, सोभित्त सूरजदास 
पव न सुहात विषय-रस-द्ीलरःवा समुद्र की आस॥ 


( ४० ) 


सूरदास 
| & | 


द्ापुनपो श्रापुन ही बिसर थो । 

जसे स्वान कोच मन्दिरमे, अमि-ध्रमि भूकि परयौ। 
ज्यो सौरभ गग-नामि बसत है, ुम-तन सूचि फिरथौ | 
यो सपने मेँ रंक भूप भयौ, तस्कर अरि पकरथचो | 
उयो केहरि प्रतिर्बिव देखि कै, आपनु कूप परथौ | 
से गज लखि फटिकसिला मेँ, दसननि जाइ श्र थौ । 
मक॑ट मृदि दौदि नही दीनी, घर-पर-द्यर फिर थौ । 
सूरदास नलिनी कौ संवा, कदि कोन पकरयो ॥ 


गोकर-रीरा 


[ {१ 
सोभा-सिधु न अत रहीरी। 
न॑ंद-भवन भरि परि इ्ेगि चक्ति, ब्रज की बीथिनि फिरति बही री । 
देखी जाइ आजु गोद्कल मे, घर-घर वेचि फिरति दही री । 
कह लगि करौ बनाई बहुत बिधि, कदत न मुख सहसरं निबही री । 
जसुमति-उद्र-शअगाध-उदधि ते, उषजो एेसी सबनि कही सै । 
सूरस्याम प्रभु इद्र-नीलमनि, व्रज-बनिता उर लाई गही री। 


. { २ 
कर पग गहि; रशरंगुडा मुख मेलत । 
प्रमु पदि पालने अकेले, दरषि-हरषि श्रपनँ रङ्ग खेलत 
सिव सोचत, बिधि बुद्धि विचारत, बट बादुथो सागर-जल भलत । 
बिडरि चले घन प्रलय जानि कै, दिगपति दिग दंतीनि सकेलत । 
सुनि मन भीत भए, भुव कंपित, सेष सङ्कुचि ससौ फन पेलत । 
उन बरज~बासिनि बात न जानी, समु सुर सकट पग ठेलत ॥ 


॥. 8.1 


चल्लत देखि जयुमति सुख पावे । 
दरुमुकि-दुयुकि परग॒ धरनी रगत, जननी देखि दिख । 


क 


देहरि लँ चलि जात, बहुरि फिरि-फिरि इती को वै । 
( ४१ ) 


[4 
ष्फ दर्वी . क † 
(| ५५ धू 


शिरि-गिरि वरत, ्रनत म्हि नधत सुर-मुनि सोच करावै | 
कोटि ब्रह्मणड करत दिन भीतर, हरत विलंब न लावै 
तारको लिए नन्द फी रानी, नाना खेज्ल ` खिलाचै। 
तव जसुमति कर टेकि स्याम को, करम-करम करि उतरावे 
सूरदास प्रभु देखि-देखि, सुर-नर-सुनि वुद्धि मुलावै ॥ 


[ £ | 
कान्ह बरजति किन र्नद्रानी। 

एक गई कै "बसत कहौं लो, करर नेद की कानी) 
तुम जो कहति हौ, मेरौ कन्दैया, गंगा कैसौ पानी । 
बाहिर तरुन किसोर बयस बर, बाट घाट को दानी 
वचन बिचित्र, कमल-दलष-ल्लोचन, केत सरस अर बानी | 
अचरज महरि तुम्हारे अगे अवै जीभ तुततरानी। 
` करट मेरौ कन्द, करट तुम भ्वारिनि, यह बिपरीति न जानी | 
अवति सूर उरहने कै मिस, देखि कुंबर मुसखकानी ॥ 


0 
मोहिं कहरतिं जुवती सब चोर । 
` खेलत कटू रहौ मे बाहिर, चितै रहतिं सब मेरी शरोर | 
लि लेति भीतर घर अपर, सुख चूमि; भर तेति अंकोर । 
माखन हेरि देति शपनं कर कटु कहि बिधि सौं करति नियर | 
जहां मोहिं देखतिं, तहँ दरति, मै नहिं जात दुहाई तोर । 
सूर स्याम हसि कंठ लगायो, वै तस्नी करट बालक मोर | 


वृन्दावन रील 
0 


अनते मावत धेनु चरए। 
सध्या समय सौँवरे मुख पर, गो-पद्‌-रज लपटापए | 
वरह सङ्कट के निकट लसत्ति लट, मघुप मनौ रुचि पाष्‌ | 
बिलसत सुधा जलज-अनन पर, उडत न जातत उडाए | 
बिधि बाहन-मच्छन को माला, रजत उर पहिराप | 


( ४२ ) 


सुरदास 


एक बरन षपु नहिं बड़ छोटे, ग्वाल वने इक धाए। 
सूरदास वलि लीला प्रमु की; जीक्व जन जस माए ॥ 


| २ | 
जब हरि मुरली. अधर धरत । 
थिर चर, चरं थिर, पवन थकित रहै, जमनां जल न बहत ॥ 
खग मो, मृग~जूथ भुलादहीं, निरन्नि मदन-छुबि इरत । 
पसु मोह. संरभी विथकित, चन द॑तनि टचि रहत ॥ 
सुक सनकादि सकल मुनि मोह, ध्यान न तनक गहत | 
सुरजदास भाग ह तिनके, जे या सुखि लत ॥ 


[ ३ | 
स्यामहि दोष.कहा कहि दीजे । 
कहा बात मुरली सौ कियै, सब श्रपनेहिं सिर लीके ॥ 
हम्ीं कहति बजावहु मोहन, यह नाही तब - जानी । 
हम जानी यह बसि वसुरिया, को जाने पटरानी॥ 
बारे तें भ"ह लागत लागत, अव हौ गई सयानी, 
सुनह्‌ सूर हम भोरी-मारी, याकी श्कथ कानी ॥ 


। ४ 
खम करिद्ो जच मेरीसी। | 
तत्र तुम धर सुधा-रस बिलसहु, मे ह रिरो चेरी सी ॥ 
बिना कष्ट ग्रह फल न प्राडहौ, जानति हौ अवडरीसी। 
षटरितु सीन तपनि तन गरो, बसि रसुरिया कंरीसी॥ 
कहा मोन हहौ जुरही हो, कहा करति अरबसेरी सी। 
सुनह सूर्म न्यारी हौ हौ, जब देखो तुम मेरीसी\ 


[ ५ । 


श्राज्ु हरि श्रद्‌मुत राम उपायो । 
पकरि सुर सव मोहित कीन्ह, मुरली नाड सुनायो॥ 
श्रचल चले, चल थकित भए, सब मनन ध्यान भुलायौ 
च॑चल पवन थक्यौ नदिं डोलत, जम॒ना उलटि बह्ायौ ॥ 
थकित भयौ चंद्रमा सदहित-म्रग, सुधा-समद्र बहायौ । 
` पर स्याम गोपिनि सुखदायक, लायक्‌ दरस दिखायो 


( ४१ 


पूर्वा 
॥ & 4 


व्रज-जुवती रसख-रास पी । 
कयौ स्याम सव कौ मन भायो निसि रति-रंग जगीं॥ 
पूरन ब्रह्म, अकल, श्रविनासी, सबनि संग सुख चीन्हौ 
जितनी नारि मेष भए तितने, मेद न काहू कीन्हौ 
वह सुख टरत न कां मन ते, पति हित-साध पुरां 
सुर स्याम दूलद्‌ सध दुलदिनि, निसि भँवरि ३ आई" ॥ 


क. 


कोड माई लेहे री गोपालदिं । 
द्धि को नाम स्यामसुन्दर-रस, बिसरि गयौ त्रज-बालहिं ॥ 
मटकी सीस; फिरति त्रज-बीथिनि, बोलति बचन रसालं । 
उफनत तक्र चहूं दिसि चितवत, चित लाग्यो नद लालदिं। 
हसति, रिसाति, वुलावति, वरजति देखह इनकी चालहिं । 
सूर स्याम चिनु च्रौर न भावैः, या बिरहिनि बेदालदहि॥ 


| ठ | 
उपमा हरि तन देखि लजोनी । 
कोड जल मै, कोउ वननि रहीं हरि, कोउ कोड गगन समानी ॥ 
मुख निरखत ससि गयो अवर को, तडिति दसन-छबि हेरि । 
मीन कमल, कर चरन्‌, नयन डर, जल मँ कियौ बसेरि॥ 
भुजा देखि अदहिराज लजाने, विवरनि पैठे धाइ । 
कटि निरखतं केहरि उर मान्यो, बन~बन रहै दुराई ] 
गारी देहि किनि के बरनत, श्रो-च्रेग पदतर्‌ देत । 
सूरदास दक सरमादत, नाड हमार लेत ॥ 


[ ६ 


नैन भए बस मोहन तें । 
ज्यो कुरंग बस होत नाद्‌ के, टरत नही ता गोहन तै॥ 
ज्यो मधुकर बस कमल-कोस के, व्यौ वस च॑द्‌ चकोर । 
तैसैहि ये वस भए स्याम के, गुडी-बस्य ज्यौ डोर॥ 


श्छ ] 


सूरदास 


उयो बस स्वाति-वुँद्‌ के चातक, ज्यो बस जल के मीन। 
सूरज-प्रभु के वस्य भए ये, छिनु छि प्रीति नवीन ॥ 


राधा-कृष्ण 


| १ | 
जादिनतें हरि दृष्टि परे री। 
ता दिन तै मेरे इन सैननि, दुख सुख सब बिसरे री ॥ 
मोहन श्र॑ग गुपाल लाल के, प्रेम पियूुष भरे री। 
बसे उदां मुसुकानि बहि लै, रचि रुचि भवन करे री । 
पठवति हां मन तिनि मनावन निसिदिन रहत श्रे री । 
ज्यौ जतन करति उलटावति त्यौँ व्यौ उठत खरे री । 
पचिह्‌री समुखाई उन्व-निच पुनि-पुनि पाद परे री। 
सो सुख सुर कह लौ बरनी इक टक तै न टरे री॥ 


| २. 


श्राज्जु सखी अरुनोदय मेरे चैननि कां धोख भयौ । 
की हरि श्राजु प॑थ इहि गवने, स्याम जलद्‌ की उनयौ ॥ 
की वगर्पोति भोति, उर पर की जुङ्कत-माल बहु मोल । 
कीधों मोर मुदित नाचत, कौ बरह्‌-मुककुट की डोलत ॥ 
की घनघोर गभीर प्रात उठि, की म्वालनिकी टेरनि। 
की दामिनीकौ ढुति चहँ दिसि, की सुभग पीत पट फेरनि ॥ 
को बनमाल लाल-उर राजति, की सुरपति-धनु चारं । 
सूरदास-प्रभु-रस भरि उमगी; राधा कहति बिचार ॥ 


मथुरा-गमन 


[ १ | 
देखियति.कालिदी अति कारी । 
अहौ पथिक कहियौ उन हरि सो, भद बिरह जुर जारी ॥ 
गिरि-प्रजंक तें गिरति धरनि धसि, तररेग तरफ तन भारी। 
तृट॒बारू उपन्चार चूर, जल पूर प्रस्वेद्‌ पनारी 


( ४ 


र्वा - 


विगलित कच्च क्स कौस करल पर, पंक जु काजल सारी। 
भरि भ्रमत रति प्िरति रमित गति, दिसि दिसि दीन दुखारी ॥ 
निसि दिनि चकद पियज्जु रटति है, भई मनो श्रनुहारी। 
सूरदास प्रमु जो जयुना गति, सो गति भदे हमारी ॥ 


| २ | 


मधुबन तुम क्यं रहत हरे । 
बिरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाद क्यो नजरे॥ 
मोहन बरेनु बजावत तुम तर, साखा टेकि खरे। 
मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनि जन ध्यान टरे॥ 
वह्‌ चितवनि तू मन न धरत है, फिरि फिरि ट धरे | 
पूरदास भ्रमु विरह द्वानल, नख सिख लो न जरे ॥ 


| &. 


सखी इन सेननि तँ घन हारे । 
बिनर्ही रितु बरषत निसि बासर, सदा मलिन दोउ तारे +! 
उरध स्वास समीर तेज ति, सुख श्नेक दम डरे । 
बदन सदन करि बसे बचन खग, दुख पावस के मरे ॥ 
दरि दुरिवूंद्‌ परत केचुकि पर, मिलि अंजन सौ करे। 
मानौ परनक्कटी सिव कीन्ही, विवि मूरति धरि न्यारे ॥ 
घुमरिं घुमरि बरत जल छँडत, डर लागत रँधियार्‌ । 
चुडत ब्रज सुर को रखे, बिनु गिरिविरधर्‌ प्यारे ॥ 


[ श | 


वूरि करहि बीना कर धरिवो | 
रथ थाक्यो, मानो मृग मोहे, ना्हिन होत चंद्र कौ दरिवौ | 
बीते आदि सोद पै जानै. कठिन सु प्रम पास कौ परिवौ | 
प्राननाथ संग्हिं तँ चिद्ुरे, रहत न नैन नीर कौ भरिबो। 
सीतल चंद्‌ गिन सम लातत, किए धीर कौन बिभि धरिमौ | 
सूर घु कमलनयन के विदुर, भूटौ सब जतननि कौ करिबौ ॥ 


( ४६ ) 


" शरदिं 
[ ५ | 


किध घन गरजत नहिं उन देसनि । 
किधो हरि हरषि इद्र हटि बरजे, दादुर खाए सेषनि ॥ 
किथों उदि देस बगनि मग दवोडि, धरनि न वुँ द्‌ प्रवेसनि । 
चातक मोर कोकिला उदहिं बन, बधिकनि बधे चिसेषनि ॥ 
किधौं उदि देश बाल नहिं भुलतिं गावतिं सखि न सुदेसनि । 
सूरदास-प्रभु पथिक न चली, कासौ कौ सैदेसनि ॥ 


यञञोदा बिलाप 
[ १ | 


नंद घज लीजे ठोकि बजाई । 
देह बिदा, मिलि जारि मधुपुरी, जरह गोकल फे राई । 
नैनन पंथ गयो क्यों सूयो उललटि दियो जब पां । 
भूमि मसान विदित ए गोकुल, मनहं धाइ-धाइ खाई । 
सूरदास, प्रमु पास जाहि हम, देल रूप श्रधाई । 


| २ 
नेद हरि तमसो कहा कयो । 
सुनि सुनि निद्र बचन मोहन के, केसे हृदय रह थो ॥ 
छोड सनेह चते मंदिर कत, दौरि न चरन गह थो । 

- दरकि न गई बज्न की छाती, कतः यह सूल सहयो ॥ 
सुरति करत मोहन की बात, ` नैननि नीर बहो । 
सधि न रही अति ग॑क्तित गात भयो, मजु डसि गथो अह्यो ॥ 
उन्है छोडि गोकुल कत आए, चाखन दुध .वहयो । 
तजे न प्रान सूर दसरथ लौ, हृतौ जन्म निवहधो | 


भ्रमर-गीत 
॥ <4 


उपसा सैन न एक रही । 
छवि जन कहत कहत सब आए, सुधि कर नाहि कटी ॥ 
कहि चकोर बिधु रुख बिनु जीवतः भ्रमर नहीं उड़ि जात । 


( ४७ ) 


र्वा 
हरि-युख कमल कोष निद्रे तै, उनले कत ठहरात ॥ 
उधौ बथिक व्याध ह श्राए, मृग सम क्यौ न पलात । 
भागि जाहि बन सघन स्याममे, जरह न कोड धात ॥। 
खंजन मन-रंजन न दौरि ये, कबहुँ नही अङुलात 
पंख पसारि न होत चपल गति, हरि समीप सुङ्कलात ॥ 
प्रेम न होड कोन बिधि किय, भट ही तन आइत । 
सुरदास मीनता कदू इक, जल भरि कबहु न ईडत ॥ 


| २ 
निरगुन कौन देस को बासी ! 
मधुकर कदि समुभाई सोह दै, बूभति सच न हसी ॥ 
को है जनक, को कहियत जननी, कोन नारि, को दासो ! 
कैसे बरन, मेषटहै केसो, किहं रस मे अभिलाषी ! 
पावैगौ पुनि कियो आपन, जो रे करेगो गँसी। 
सुनत मौन हौ रह थो बावरो, सूर सवे मति नासी ॥ 


| ३ | 
श्रायौ घोष बड व्योपारी | 
खेप लादि गुर ज्ञान जोग की, ज्ज मे चानि उतारी ॥ 
फाटक दैके हाटक मागत, भोरो निपट सुधारी। 
धुस्ही तँ खोटौ खायो है लिये कफिरत सिर भारी॥ 
इनक कहे कौन उहकावे, एेसी कौन श्रनारी । 
श्मपनो दूध छोड़ि को पीवे, खरे कूपको बारी॥ 
उयो जाहु सवरं द्यौ तै, बेगि गहरु जनि लावहू । 
मुख मागो पैहौ सूरज प्रभु, साहि आनि दिखावहु ॥ 


| ४ | 
हमार हरि हारिल की लकरी । 
मनक्रम वचन न॑द्‌-नंद्न उर, यह दृद करि पकरी॥ 
जागत सोवत स्वप्न दिवसं निसि, कान्ह कान्ह जकरी । 
खनत जोग लागत है एेसो, ज्यो करई ककरी ॥ 
सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी! 
यह्‌ तौ सूर तिन्ह ले सौँपौ, जिनके मन चकरी ॥ 


( ४८. ) 


भूर्दसि 
[ ५ | 


मन मँ रद्य ना्हिंन ठर । 
नंदनंदन अत कैसे, आन्य उर चरर ॥ 
चलत वितवत दिवस जागत, स्वप्न सोबत राति। 
हृदय तँ वह सदन मूरति, लिन न इत उत जाति ॥ 
कहत कथा अनेक अथो, लोग लोभ दिखाई । 
कह करो मन प्रेम पूरन; घट नसि समाई॥ 
स्याम गात सरोज आनन, ललित म्रदु मुख हास । 
सूर इनके दरस कारन, मरत लोचन प्यास ॥ 


| 5 । 


मधुकर हम न दोह वै बेलि । 

जिन भजि तजि तुम फिरतं चौर रग, करन कुुम-रस केलि ॥ 
वारे तें बर वारि बदी है, अर्‌ पोषी पिय पानि। 
बितर पिय परस भ्रात उदि पलत, होति सदा हित हदानि॥ 
ये वेली बिरही ब्र'दावन, उरभीं स्याम तमाल। 

प्रम-पुहुप-रस-वास हमारे, बिलसत मधुप गोपाल ॥ 
जोग समीर धीर नहिं डोलर्ति, खूप डार दृद लागीं । 
सूर पराग न तजर्तिं हए, श्री गुपाल अनुरागं ॥ 


॥. 4 


धौ कोकिल कजत कानन | 


तुम हमको उपदेस करत हो, भस्म लगावन आनन ॥ 
छरौरो सिखी सखार्संग लेले, टेरत चदे पखानन । 
बहुरौ आइ पपीहा कँ मिसः, मदन हनत निज बानन॥ 
हमतो निपट आअदहीरि बावरी, जोग दीजिए जानन । 
कहा कथत मामी के आगे, जानत नानी नानन॥ 
त॒म तो हमे सिखावन आए, जोग दौड निरवानन । 
सूर मुक्ति कंसं पूजति दहै, वा मुरली कं तानन॥। 


( ४६ ) 


पूर्वा 
[ = | 


ढे कमल-कोस-रस लोभी दवै अलि सोच करं । 
कनक-वेलि श्नौ नव-दल फे दिग बते उभाकि परे 
कवहुक पच्छ सकोचि मोन हं श्र॑बु-प्रवाह २। 
कवबहुक कम्पित चकित निपट हः लोलुपता बिसरे 
विधु-मण्डल के वीच विराजत श्त च्र॑ग भरे । 
एतेउ जतन बचत नहिं तलत विन मुख सुर उच्चर । 
कीर, कमठ, कोकिला, उरग-कुल देखत ध्यान धर्‌ । 
पुन क्यों न पधारौ सूर-प्रभुः देखे कह बिगर । 


2. 
सबन अवध, सुन्दरी बरौ जनि। 
म॒न्त-माल अनंग नरि नवसत साजं अथे -स्यामघन । 
भाल तिलक उड़पति न होय यह कृबरि.प्र॑थि अदिपति न सहस फन्‌ । 
नहि विभूति दधिमुत न भाल, जङ्‌, यद्‌ मृगमद चन्दन चित तन । 
न गज-चमं यह्‌ असित कंचुकि, देखि विचारि करटौ नन्दीगन । 
सूरदास, प्रमु तुम्हरे दरस बिनु, बरबस कामं करत हठ हम सन । 


| १० | 
बिनु धर वह उपराग ग्यां | 
ना जानौं यह राह उमापति करित हौ सौच गयो । 
ताके बच नीच नयनन म अंजन शूप रद्या। 
बिरह-सिन्धु-बल पाय प्रगट भयो नहिन परत क्यो । 
दुसह्‌ दसन-दुख दलि नेनन-जलत परस न परत सद्यो | 
मानं खरवत सुधा अन्तर ते; उर पर जात बह्यो । 
व मुख-ससि ेसो लागत व्य बिनु माखनदहि मद्यो | 
सर, दरस-हरि दान दिए वितु सुख-प्रकाश निबद्यो । 


क. 
रति मलीन ब्रषभानु-कुमारी । 
हरि सखम.जल भीञ्यी उर-्॑चलः तिहि ल लच न धुवावति सारी ॥ 
अध मुख रहति अनत नहिं चितवति; स्यां गथ हरे थकरित जुवारी | 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलिने, अयां नलिनी हिमकर की सारी ॥ 


( ५० 


सरदासं 


हरि संदेस सुनि सदज प्तक भ, इक बिर हिनि, दूजे अलि जारी | 
सूरदास कैसे करि जीवे व्रज वनिता विन स्याम दुखारी। 


[ १२.] 


उधौ मोहिं रज बिसरत नाहीं ! 

हंस-घुता की सुन्दर कगरी; अर्‌ कुजनि की छदी ॥ 
(२. ५ शं 
वे सुरभी गे बच्छ दोहनी, खरि दुद्रवन जाहीं। 
ग्बाल-बाल मिलि करत इुलाहल, नाचत गहि गहि बाह ॥ 
यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि-युक्ताहल जां । 
जवि सुरति अवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाहीं ॥ 
छअनगन भोति करी बहु लीला, जसुदा नन्द्‌ निबादहीं। 

भु प ४, = हि कर ¶। 
सूरदास प्रथु रहे मोन हं) यह कदि-कहि पिताहं | 


( ५९ ) 


विनयपत्रिका 
[ १ | 


बावरो रावरो नाह भवानी । 
दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद-बड़ाई भानी ॥१॥ 
निज घर की बरवात विलोकहुः हौ तुम परम सयानी । 
सिवकी दई संपदा देखत, श्री-सारदा सिह्यनी ॥२॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नदीं निसानी । 
तिन रंकनकौ नाक संवारत, हौ आयो नकबानी ॥३॥ 
दुखी दीनता इदुखियन के दुख, जाचकतां अङ्घुलानी । 
यह अधिकार सौपिये अौरर्हिः भीख भली में जानी ॥४॥ 
प्रम-प्रसंसा-बिनय-व्यंगजुत, युनि बिधिकी बर बानी। 
तुलसी मुदित महेस मनहिं मन, जगत-मातु युसुकानी ॥५॥ 


| २ 
सुनि सीतापति-सील-सुभाख । 


मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेदहर खाड ।१॥ 
सिसुपनतें पितु, मातु, बंधु, गुर, सेवक, सचिव सखाउ । 
कहत राम-विघु-बदन रिसोहै सपनेरहुं लख्यो न काड ।।२॥ 
खेलत संग अनुज बःलक नित, जोगवत अनट पाड । 
जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाड।};॥ 
सिला साप-संताप-बिगत भई, परसत पावन पाउ। 
द्रं सुगति सो न हेरि दह्रष हिय, चरन छ्ृए पदिताड ।।९।। 


( ५५ ) 


एर्व 


भव-धतु ॑जि निदरि भूपति श्रगुनाथ खाई गये ताड । 
छमि अपराध, छंमाद पय परि, इतौ न अनत समा ॥५॥ 
कल्यो राज, बन दियो नारिबस, गरि गलानि गे राड। 
ता कुमातुको मन जोगवत ज्यो निज ततु मरम कुघाउ ॥६॥ 
कपि-सेवा-बस भये कनोडे, कषयो पवनसुत श्रा । 
देवेको न कच्छू, रिनि्यौँ दौ, धनिक तू" पत्र ल्िखाउ ।७। 
अपनाये सुग्रीव बिभीषन, तिन न तव्यो द्ल-लाड। 
भरत सभा सनमानि सराहत, दोत न हृदय अघा त्‌ 
निज करता करतूति भगतपर चपत चलत चर चाड । 
सृत अ्रनाम प्रनत जस बरनत, सुनत, कहत पिरि गाड ।६। 
सयुभि ससुभि गुनग्राम रामके, उर अनुराग बदाउ। 
तुलसिदास अनयास रामपद पाइहै प्रेम-पसाउ ॥१५॥ 


॥ 23; ~) 


कबर्हुक हौ यदि रहनि रर्हौगो । 
श्ीरघुनाथ-कृपालु-कृपातें संत-सुभाव गहगो ॥९॥ 
जथा लाम संतोष सदा, काहूसों क न चरगो । 
पर-हित-निरत-निर्तर, मन करम वचन नेम ॒निवदौगो ॥२॥ 
परुष बचन अति दुस्‌ श्रवन सुनि तेहि पावक न दहौँगो | 
विगते मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कर्हौगो ॥३॥ 
परिहरि देह्‌-जनित चितः, दुख-सुख सम बुद्धि सर्हौगो ! 
ठुलसिदास प्रमु यहि पथ रहि, अविचल हरि-भगति लदौगो ।४। 


| ४ | 

केशव ! कहि न जाइ का किये । 

देखत तव रचना विचित्र ति ! सथुभिः मनि मन रहिये ॥१॥। 
सून्य भीतिपर चित्र, रंग नर्दिः तनु बिनु लिखा चिते । 
धोये मिटदइ न, मरइ भीति, दुख पा एहि तनु हेरे। ।२॥ 
रबिकर-नीर बसै अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं । 
बदन-हीन सो भरसे चराचर, पान करन जे जाहीं। ।२॥ 
कोड कद्‌ सत्य मूठ कट्‌ कोड, जुगल प्रबल कोड माने । 
तलसिदासर परिदरे तीन श्रम, सो आपन पहिचान ॥४॥ 


( ५६8 ) 


तुलसीदास 


| ५ | 


अबलो नसानी, शबं न नसेहा | 
राम-कपा भव-निसा सिरानी, जगे फिरिन उसेदो।१।। 
पायेडे नाम चारु चितामनि, उरकरतै न खसेैहौं। 
स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहिं कसैदौ ।॥२। 
परबस जानि हस्यो इन इंद्िन, निज बस हौ नरदैसैहों। 
मन-मधुकर पनकै तुलसी, रघुपति-पद्‌-कमल वसेद ॥२॥ 


| ६ 


जागृ, जागु, जोव जङ्‌ ! जोहै जग-जामिनी । 
देह्‌-गेदह्‌-नेह्‌ जानि जेसे घन-दामिनी ॥९॥। 
सोवत सपनेहू सहै संसति-संताप रे। 
बूड-यो मरग-बारि, खायो जेवरी को सप रे ।२॥ 
कहँ बेद्-बुध, तू तो बुभि मेनमाहिं रे। 
'दोष-दुख सपनेके जगे ही पे जाहि रः ॥३॥ 
तुलसी, जागे ते जाय ताप तिहूतायरे। 
यम-नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे 1}४॥ 


| ७ | 
सुमु मन मृद्‌, सिखावन मेसो 
हरि-पद-बिमुख लद्यो न काहू सुख, सट ! यह्‌ समुर सबेरो ॥१॥ 
विद्ुरे ससि-रबि म॑न्‌-नेननिते, पावत दुख बहुतेरे । 
श्रमत स्मित निसि-दिवस गगन मर्ह, तर्ह रिपु राहु बडेरो ॥२॥ 
जद्यपि श्रति पुनीत सुरसरिता, तिहु पुर सुजस घनेरो। 
तजे चरन अजहू न मिटतं नित, बहिबो ताहू केरो ॥३॥ 
छट न बिपति भजे बिनु रघुपति, सति संदेहं निवरो । 
तुलसिद्‌स, जव आस छोड़ि करि, होहु राम कर वेरो ॥४॥ 


` = , | 


एेसी मूढता या मन की। 
परिहरि राम-भगति-सुरसरिता, आस करत ओलकन की ॥१॥ 


( ५ ) 





पूर्वा 


धूम-समूह निरखि चतक अयो, तृषित जानि मति घन की । 

नहि तहं सीतलता न बारि, पुनि हानि होति लोचन की।॥२॥ 
यो गच-कच बिलोकि सेन जड़ हह श्रापने तन की। 
टूटत अति आतुर अहार बस, छति विसारि आन्न की ॥३॥ 
करट लों कहौं चाल कृपानिधि ! जानत हौ गति जन की। 
तुलसिदास प्रभ हरहु दुसह दुखः करहु लाज निज पन की ॥४॥ 


| & | 


माधव ! मोह्‌-फँस क्यों दूरे | | 
बाहिर कोटि उपाय क्रिय, अभ्यंतर म्रन्थि नद्ध ॥१॥ 
धृतपूरन कराह श्रंतरग्त ससि-प्रतिर्विव दिखावें। 
दधन अनल लगाय कलपसत, शच्नोटत नास न पावै ।।२॥ 
तर्-कोटर मर्ह बस विहंग तर काटे मरे न जैसे। 
सधन करिय विचार-दीन मन सुद्ध होई नदिं तैसे ।२॥ 
दछ्॑तर मलिन, विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे । 
मरइ न उरग अनेक जतन बलमीकि बिबिध बिधि मारे ।।॥ 
तुलसिदास, हरि-गुरकरुना बिनु, विमल विवेक न होई। 
बिनु बित्रक संसार-घोर-निधि, पार न पानै कोई ॥\॥ 


41 


दीनदयाल, दुरित दारिद्‌ दुख दुनी ढ्‌ सह्‌ तिह तपि तरं ह । 
देव, दवार पुकारत आरत, सवरकी सब सुख हानि भई ३ ।१। 
प्रमु के वचन, बेद्‌-वुध-सम्मत, (मम मूरति मदिदेवमई देः । 
तिनकी मति रिस-राग-मोह-मद, लोभ लालची लीलि लई है । ।२॥ 
राज-समाज कुसाज कोटि कटु कलपित कलुष कुचाल नई ३ । 
नीति, प्रतीतिः प्रीति परमिति पति हेतुबाद्‌ हटि हेरि हई हे ॥३॥ 
श्रम-वरन-धरम-बिरदित जग, लोक-वेद्‌-मरजाद्‌ गदं है । 
परजा पतितः पाखंड-पापरत, अपने अपने रंग रई है ।॥४॥ 
साति, सत्यः सुभ, रोति गईं घटि, वदी कुरीति, कपट-कलः हे । 
सीदत साधुः साधुता सोचति, खल बिलसत, हुलसति खलई हे ॥५॥ 


( भप ) 


तुलसीदास 


परमारथ स्वारथ, साधन भये अफल, सफल नहिं सिद्धि सर है। 
कामधेनु-धरनी कलि-गोमर-बिवस, विकल जामति न बहे है ।६॥ 
कलि-करनी बरनिये कहो लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। 
तापर दति पीसि कर मींजत, को जानै चित कहा ठई है ।॥७॥ 
त्यो त्यो नीच चृत सिर उपर, अयां ज्यों सीलबस ठील द्‌ई हे। 
सरुष बरजि तरजिये तरजनी, कुम्दितैहै ऊुम्दडे की जई ह \८॥ 
दीजे दादि देखि ना तो बलि, मही मोद-मङ्गल रितरंदै। 
भरे भाग अनुराग लोग कहै, राम कृपा-चितवनि चितई है ॥६॥ 
विनती सुनि सानन्द हेरि हसि, करूणा-बारि भूमि भिज है 
राम-राज भयो काज, सगुन सुभ, राजा राम जगत-बिजई है ॥१०॥ 
समरथ बड़ो, सुजान सुसाहब, सुकृ त-सैन हारत नितई है 
सुजन सभाव, सराहत सादर, अनायास सौँसति वितः है ॥११॥ 
उथपे थपन; उज्ारि बस्रावन, गई बहोरि बिरद सदह है। 
तुलसी प्रमु अ.रत-अ!रतिदर, अभय बाह केहि केहि न दई हे १२ 


| ११ | 


काहे न रखना, रमहि गावहिं ! 
निसिदिन पर-अपवाद्‌ ब्रृथा कत रटि-रटि राग ॒बदावहि ॥१॥। 
नरभुख सुन्दर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावहि। 
ससि समीपरहि त्यागि सुधा कत रबिकर-जल कर्ह धावहि ।॥२॥ 
काम-कथा कलि-कैरव-चंदिनि, सनत श्रवन दे भावदहि। 
तिनहिं हटकर कहिं ह रिकल-कीरति, करन कलंक नसावहि ॥३॥ 
जातरूप मति, जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि | 
सरन-सुखद्‌ रबिकल-सरोज-रबि राम-नुपहिं पदिरावहि ॥४॥ 
बाद्‌-विबाद्‌-स्वाद्‌ तजि भनि हरि, सरस चरित चित लावहि । 
तुलसिदास भव तरहिःपिहू पुरत पुनीत जस पाबहि।५॥ 


मानस श्पक 


संभप्रसाद सुमति हिय हलसौ । रामचरित मानस कवि तुलसी ॥ 
करद्‌ मनोहर मति अनुहारो । सुजन संचित सुनि लेह सुधारी ॥ 


( ५६ ) 


पूर्वा 


समति भूमि थल हृदय अगाध । बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
बरषदहिं राम सुजस बरबारी । मधुर मनोहर मङ्गलकारी ॥ 
लीला सगन जो कहहिं बखानी । सोई स्वच्छता करइ मलह्‌।नी ॥ 
प्रेम अगति जो बरनि न जाई । सो$ मधुरता सुसीतलताई ॥ 

सो जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जं वन सोई ॥ 
मेधा महिगत सो जल पावन । सकिलि श्रवणएमगु चलेड सुदावन॥ 
भरेड सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चार्‌ चिराना ॥ 

सुखे घु "द्र संवाद वर, बिस्वेउ बुद्धिः विच।रि । 

तेद्‌ एहि पावन सुभगसर, घाट मनोहर चारि ॥१॥। 
सप्तप्रव॑ध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मनमाना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा । वरनब सोइ बर वारि च्गाधा | 
रामसीय जघ सलिल सुधाम । उपमा बीचि विलास मनोरम ॥ 
पुरईनि सथन चार चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 
छंद सोरठ सुद्र दोहा । सोह बहुरंग कमल हृल सोहा + 
च्मरथ अनूप सुभाव सुभाला । सोई पराग मकरंद सुवासा ॥ 
सुकरतपुज मंजुल अलिमाला । म्यान विराग विचर मराला ॥ 
धुनि च्रवरेव कवित गुन जती । मौन मनोह‹ ले बहुरभोती ॥ 
र्थं धमं कामादिक चारी कब म्यान विग्यान विचारी ॥ 
नवरस जप तप जोग वितगा। ते सव जलचर चार्‌ तद्ग ॥ 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जल विहग समाना ॥ 
संतसभा चहं दिसि चर्वैराई। श्रद्धा रितु बसंतसम गाई ॥ 
भगति निरूपन विविध विधाना । हमा द्या दम लता बिताना ॥ 
सम जम नियम एूल फल ग्याना। हरिपद्रति रस बेद वाना ॥ 
श्रौरउ कथा अनेक प्रसंगा । तेह सुक पिक बहु वरन विहंगा ॥ 

पुलकवाटिका बाग बन, सुख सुबिह॑ग निहार ॥ 

माली सुमन सनेह जल, सचत लोचन चार्‌ ।,२॥ 


जे गावहिं यह्‌ चरित संभार । ते यहि ताल चतुर रखवारे । 
सदा सुनदिं सादर नर नारी । तेद्‌ सुरबर मानस अधिकारी ॥ 
प्रतिखल जे विषद्‌ बकं कागा | एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
संदुक येक सेवार समाना। इदा न विषय कथा रस नना ॥ 
तेहि कारन अवत हिय हारे । कामी काक बलाक विचारे ॥ 


( ६ 


तुलसीदास 


रावत इहि सर अति कठिनां । रामकरपा तिनु आइ न ज।ई॥ 
कठिन कुंग कुपर॑थ कराला | तिन्हके वचन बाघ हरि व्याला ॥ 
गृहुकारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शौल बिसाला॥ 
वन बहु बिषम मोह मद्‌ माना | नदी तकं भयंकर नाना॥ 
जे श्रद्धा संवलरहित, नहिं संतन्ह कर साथ। 
तिनकहूं मानख अगम अति, जिनहिं न प्रिय रघुनाथ ।!३॥ 
जो करि कष्ट जाय पुनि कोई । जातदहि नींद जुडादे होई॥ 
जडता जाड विषमं उर लागा। गहं न मज्जन पाव अभागा॥ 
करि न जाय सर मज्न पाना। फिरि आवे समेत अभिमाना ॥ 
जो बहोरि कोड पृष्धन आवा। सर निंदा करि ताहि सुनवा॥ 
सकल विघन व्यापि नहिं तेही। रम कृपा करि चितवरहिं जेदी ॥ 
सोई सादर सर मज्जन करीं! महाघोर त्रयताप न जरहीं॥ 
ते नर यह सर तजि न काड। जिनकं रामचरित भल भाञ॥ 
जो नहाइ चह इदं सस भाईं। सो सतसंग करउ मनलाई ॥ 
अस मानस मानस चख चाही । भई कवि बुद्धि बिमल अवगदही। 
भयउ हर्य आनंद उद्वाह । उमगोड प्रम प्रमोद प्रबाहू | 
चली सुभग कविता सरितासो । राम विमल जस जल भरितासो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक बेद मत मंञ्ुल कूला॥ 
नदी पुनीत समानस नंदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निकंदिनि ॥ 
श्रोता त्रिविधि समाज पुर, प्राम नगर दुह कूल ॥ 
संतसभा अनुपमं अवध, सकल सुमगलमूल ।४) 
रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरज़॒॒ सुहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावन । मिले महानदु सोन सुहाबन॥ 
युग बिच भगति देवघुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति विचारा ॥ 
त्रिबिधताप असक तिमुहानी। रामस्वरूप सिधु समुहानी 
मानस मूल मिलो सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही॥ 
बिच बिच कथा विचित्र बिभागा। जनु सरितीर तीर बन बागा॥ 
उमामहेस विवाहं बराती । ते जलचर शअ्रगनित बहु मोती ॥ 
रघुवरजनम श्रनंद्‌ बधाह। भर्वेर तरंग मनोहरताई ॥ 
बःलचरित चहुं वंधफे, बनज विपुल बहुरग। 
नरृपरानी परिजन सुत, मधुकर वारि विहग 1)*। 


( ६१ ) 


पूर्वा 


सीयस्वयंबर कथा सुहाई । सरित सुदावनि सो छविखाई ॥ 
नदी नाव पटु भ्रस्न अनेका। केवट सल उतर सविबेका 
सुनि श्ननुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर धार भ्रगुनाथ रिसानी । घाट सुबरद्ध राम बर वानी ॥ 
सानुज रामविवाह उदाहर । सो सुभ उर्मेग सुखद्‌ सबकाहू | 
कहत सुनत हरषि पुलकादीं । ते सुङृतीजन मुदित नहह ॥ 
रामतिलक दहित मंगलसाजा। परव जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
काई मति केकई केरी। परी जासु फल बिपति घनेरी॥ 


समन अमित उक्रपात सव; भरत चरित जप जाग॥ 
कलि अघ खल अवगुन कथन, ते जलमल बग काग ॥६॥ 


कीरति सरिति हू रितु रूरी) समय सुद्वनि पावन भूरी॥ 
हिम हिमसैलसुता सियय्याहू । सिसिर सुखद्‌ प्रमुजनम उदछाहू ॥ 
बरनब रामविवाह समाज । सो मुद मंगलमय रितुराजू॥ 
ग्रीषम दुसह रामं बनगवनू । पंथकथा खर आतप पवनू ॥ 
वषौ घोर निसोचररारी । सुरङलसालि सुमंगलकारी ॥ 
रमराजसुख विनय बड़ाई । विशद सुखद्‌ सोई सरद सुहाई ॥ 
सतीसिरोमनि सियगुनगाथा । सोह गुन अमल अनूपमं पाया ॥ 
भरत सुभाड सुसीतल्लतादई । सदा एकरस बरनि न जाई ॥ 


अवलोकनि बोलनि मिलनि; र्ति परसपर हास ॥ 
भायप भलि चहुं वंघुकी; जल म।घुरी सुबास ॥५॥ 


आरत विनय दीनता मोरी । लघुता लललिन सुबारि नथोरी॥ 
्मद्‌भुत सलिल सुनत गुनकारी । आस॒ पिच्मास मनोमलहारी ॥ 
राम सुप्रमहिं पोषत पानी । हरत सकल कलिकलुष गलानी ॥ 
भवश्रम -सोषकर तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिंद्‌ दोषा॥ 
कामं कोह मद मोह नसावन । विमल विवेक विराग बदावन।। 
सादर मंज्न पान कियते । मिटहिं पप परितिप दहियेते॥ 
जिन यह बारिन मानसधोए। ते कायर कलिकाल निमोए॥ 
तृषित निरखि रबिकर भव बारी । पफिरिहदहिं मृग जिमि जीव दुखारी।॥ 


मति अनुहारि सुबारि गुन, गन गनि मन अन्हवाई ॥ 
सुमिरि भवानी संकर, वह्‌ कबि कथा सुहाई ।२८। 


५ ६९ 


तुलसीदास 
चित्रकूट-समा 


५ 


सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रमु प्रिय पूञ्य पिता सम आपू । कृलगुरु सम हित माय.न बापू ॥ 
कोसिकादि मुनि सचिव समाज । ग्यान ॑घुनिधि आपुनु आनू ॥ 
सिस सेवक चायु अनुगामी । जानि मोहि सिख देद्य स्वामी ॥ 
एहिं समाज थल वृभ्व राउर । मोन मलिन मे बोल्लव वाउर ॥ 
छोटे बदन कड बड़ बाता । छंमव तात लखि वाम विधाता ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवा धरमु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वामि धरम स्वरथहि बिर'धू । बेरु अध प्रेमहि न प्रबोध | 
राखि राम स्ख धरमु त्रतु पराधीन मोहि जानि। 
सव के संमत सर्वं हित करि पेम पदहिचानि॥ 


[ २ | 


भरत बचन सुनि देखि सुभाङ । सहित समाज सराईत राड ॥ 
सुगम अगम मदु मंजु कटोरे । अरथु रमित अरति अःखर थोरे ॥ 
ञ्योँ मुखु सुक्ररःय॒कुर निज पानी । गहि न जाइ अस अद्‌भुत बानी | 
भूप भरतु मुनि सदित समाज । गे जर्ह विबुध कुमुद द्विजराज | 
सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनुं मीनगन नव जल जोग ॥ 
द्वे प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि विदेह सनेह्‌ विसेषी ॥ 
राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर स्वारथी हदहरि दिये दारे ॥ 
सघ कोउ राम पेममय पेखा । भए श्रज्ेख सोच बस लेखा ॥ 

रामु सनेहं सकोच वस्त कह ससोच सुरर'जु। 

रचहू प्रप॑चदहि पंच मिलि नादिं त भयडउ अका ॥ 


[ ३ । 


सुरन्द सुमरि सारदा सरही। देवि देव सरनागत पादी 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विवुध कुल करि दल द्वाया ॥ 
विबुध बिनयसुन देवि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी 
मोसन कहु भरत मनि फेर) लोचन सहस न सु सुमेरू। 


( ६३ ) 


र्वा 


बिधि हरि हर माया बड़ भारी । सोडन भरत मति सकडइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत कर भोरी। चंदिंनि कर कि चंडकर चोरी ॥ 
भरत हदये सिय राम निवास तहं कि तिमिर जरह तरनि प्रकासू॥ 
मस कहि सारद गई बिधि लोका । विबुध विकल निसि म॑नहुं कोका ॥ 
सुर्स्वगरथी मलीन मन कीन्ह कुम॑त्र कुटाट्‌। 
रचि प्रप॑च माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट्‌॥ 
॥. 
करि कुचालि सोचत सुरराजू । भरत दाथ सवु काञ्ु अकाज्‌ ॥ 
गए जनु रघुनाथ समीपा 1 सनमाने सब रबिङ्कल दीपा॥ 
समय समाज धरम अविरोधा । बोले तब रघुवंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कदाउति कही सुहाई ॥ 
तात राम जस आयसु देहु । सोसघ्ु करे मोर मत एू।॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोत्ते सत्य सरत मृदु बानी ॥ 
विद्यमान आपुनि मिथिलेसु । मोर कव सव भोति भदेसू॥ 
राउर राय रजायसु होई । राउर सपथ सदी सिर सोई॥ 
राम सपथ सुनि मुनि जनङ्ु सकबे सभा समेत । 
सकल बलोकत भरत युखु बनई न उतर देत | 
५ | 
, सभा सकुच वंस भरत निहारी । रामवंघु धरि धीरज्ु भरी 
छसमउ देखि सनेहु संभारा । वदृ विधि जिमि घटज निवारा ॥ 
सोक कनकलो चन मति होनी । हरी बिमल गुन गन जग जोनी ॥ 
भरत विवेक बराह बिसाला । अनायास उधरी तेहि काला।॥ 
करि प्रनाम सव करट करजोरे | रमु राउ गुर साधु निहोरे॥ 
छमवब आआजु.खति अनुचित मोरा । कदं बदन मदु बचन कटोरा ॥ 
दिये सुमिरी सारदा सुहाई | मानस तें मुख पंकज शआ्ाई॥ 
विमल षिवेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मरली ॥ 
निरखि निषेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेर्है समाज । 
करि प्रनामु -बोज्ञे भरतु सुमिरि सीय रघुराज्ु॥ 
६ | 
प्रमु पितु मतु सुद्र गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंततरजामी ॥ 
सरल सुसादिवु सील निधानू । प्रनतपाल सबंम्य सुजानू ॥ 


( कट | 


तुलसी शसं 


समरथ सरनागत हितकारी । गुनगाहकु शवगुन श्घहारी॥ 
स्वामि गोरसोदहि सरिस गोसाई' । मोहि समान मे सई दोहाई ॥ 
प्रयु पितु बचन मोह बेस पेली । श्राय इहो समाज सकेली ॥ 
जग भल पोच ऊच अरु नीच | अमिश्म अमरपदं माहुर मीचू॥ 
रामं रजाई मेट मन माहीं । देखा सुना कतहु कोड नाहीं ॥ 
सो मँ सब बिधि कीन्दि दिटाई । प्रमु मानो सनेह सेवका ॥ 

छृपो भलाई खपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 

दूषन भे मुषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥ 


[ ७ 
राउरि रीति सुबानि बड) जगत विदित निगमागम गाई। 
करूर कुटिल खल कुमति कल॑की । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेड सुनि सरन सायँ आए । सकृत प्रनामु कहे अपनाए | 
देखि दोष कवर न उर अनि | सुनि शुन साघु सगाज बखाने ॥ 
को साहिब सेवकदि नेवाजी । आपु समाज साज सव साजी॥ 
निज करतूति न समुभिच सपने । सेवक सङ्कच सोच उर अपने | 
सो गोसाई न्ह दूसर कोपी । भुजा उठाइ कड पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुकं पाठ प्रबीना । गुन गति नट पाठक श्राधीना॥ 

यो सुधारि सनमानि जन किए साघु सिरमोर। 
को कृपाल बिनु पालि है बिरिदावल्लि बरजोर॥ 


| ८ | 

सोक सनेहं किं बाल सुभर्पे । आय लाइ रजायसु ब ॥ 
तवहं कृपाल हेरि निज अरा । सबहिं मति भल मानेड मोरा ॥ 
देखेडं पाय सुमंगल मूला । जनेड स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड़ समाज बिलोकेडं भाग्‌ बदीं चूक साहिब अनुर्‌ 
कृपा अनुग्रह अंगु अवाद ! कीन्दि कृपानिधि सब अधिकाईं | 
राखा मोर दुलार गोसाई' । अपने सोल सभार्ये भलाई ॥ 
नाथ निपट म कीन्हि दिठाई | स्वामि समाज सकोच बिहाईं ॥ 
अविनय विनय जथा रचि बानी । छभिहि देउ अति ्मारति जानी।। 

सुद सुजान सुसाहिवहि वहत कव बड़ खोरि । 

रायस देदञ देव अब सवई सुधारी मोरि॥ 


( ६ ) 


र्वी 
[ ६ | 


रभु पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुख सीर्वै सुहाई ।! 
सो करि कह हिए अपने की । रचि जागत सोवत सपने कौ ॥ 
सहज सने स्वामि सेवका । स्वारथ छल फल च।रि विद ॥ 
ग्या सम न सुसाहिव सेवा । सो प्रसादु जन पावे देवा ॥ 
रस कहि प्रेम बिवस भए भारी । पुलक सरीर बिललोचन बारी ॥ 
प्रभु पद्‌ कमल गहे अङ्ुलाई । समउ सनेहु न सो कदि जाइ ॥ 
छरुपासिघ्ु सनमानि सुबानी । वेढा समीप गहि पानी ॥ 
भरत विनय सुलु देखि सुभाङ । सिथिल सनेर्ह सभा रघुराः ॥ 
द॑ ०-रघुराउ सिथिल सनेहु साधु समाज मनि मिथिला धनी। 
मन महँ सराहत भरत भाययप भगति कौ महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसं सत बिदुध बरषत सुमन मानस मलिन से । 
तुलसी विकल सब लोग सुनि सङ्कचे निसागम नलिन से ॥ 
सो०-देखि दुखारी दीन दुद समाज नर नारि सब । 
मघव! महा मलीन मुए सारि मंगल चहत ॥ 


4 | 


कपट कुचाल्ि सीव सुरराजू । पर अक्राज प्रिय अपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतहु न प्रतीती ॥ 
प्रथम ङुमत करि कषु सँकेला । सो उचाटु सव के सिर मेला ॥ 
सुरमार्यौँ सब लोग बिसोहे । राम प्रेम अतिसय न विष्टो ॥ 
मय उचाट ब्त मन थिर नाहीं । न वन रुचि घन सदन शोहादीं ॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिधु संगम जनु वारी ॥ 
दुचित कतं परितोषु न लददीं। एक एक सन मरमु न कददीं ॥ 
लखि हिय हसि कह्‌ कृपानिधान्‌ । सरिस स्वान मघवान जुबानू ॥ 

भरतु जनु मुनिजन सचिव साघु सचेत वहइ । 

लागि देवमाया सबदि जथाजोगु जनु पाई ॥ 


| ११ 


कृषासिधु लखि लोग दुशखारे । निज सनेरह सुरपति छल भारे ॥ 
समा राड गुर मददिपुर संत्री। मरत मगति सबके मति जरी | 


( द ) 


$ तुलसीदास 


रामहि चितवत चित्र क्िखे से। सक्कचत बोलत बचन सिखे से ॥ 
भरत प्रीति नति विनय बडाई । सुनत सुखद बरनत कठिनं 
जासु बिलोकि भगति लवलेसू । प्रेम मगन अुनिगन भिथिज्तेसू ॥ 
महिमा तासु कहं किमि तुलसी । मगति सुभर्ये समति दि हृलसी। 
आपु होदि महिमा बड़ जानी । कबिकुल कानि मानि सङ्कचानी॥। 
कृहि न सकति गुन रुचि अविकाई । मति गति बाल बचनं शी नाई ॥ 
भरत विमल जसु बिमल विघु सुमति चकोरङुमारि। 
उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥ 


[ १२ ] 


भरत सुभाउ न सुगम निगमदह्रू । लघु मति चापलता कबि छमदहू || 
कहत स॒नत सति भाउ भरत को । सीय रामपद होइ न रत को | 
स॒मिरत भरतहि प्रेमु राम को । जेहि न सलमु तेहि सरिस बाम को॥ 
देखि दयाल दसा सबही की । राम स॒जान जानि जनजी की 
धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह्‌ सील सख सागर] 
देसु कालु लखि समडउ समाज । नीति प्रीति पालक रधुराजू । 
बोले बचन वानि सरबसु से । हित परिनाम सनत ससि रस से।। 
तात भरत तुम्ह्‌ धरम धुरीना। लोक बवेद्‌ बिद्‌ प्रम प्रबीना।। 
कृरम वचन मानस विमल तुन्द समान तुम्ह्‌ तात। 
गुरसमाज लधु बंधु गुन समय किमि कहि जात | 


| ११ | 
जानहु तातं तरनि कल रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज गुरजन कौ । उदासीन हित अनहित मन की।। 
तुम्हहि विदित सबदी कर करपरू । आपन मोर परमं हित धरम्‌ ॥ 
मोहि सब भति भरोस ुम्दारा । तदपि कहडं व सर अनुसारा॥ 
तात तात बिनु बत हमारी | केवल गुर्कुल कृर्पौ संमारी ॥ 
नतरं प्रजा परिजन परिवारू । हमद सदहित सबु होत खुश्मारू ॥ 
जो बिनु अवसर अथवं दिने । जग केहि कहं न होड कलेस ॥ 
तसं उतपातु तात विधि कन्दा । मुनि मिथिल राखि सु लीन्हा ॥ 


राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धामं। 
गुर प्रभाड पालिहि सबहिं भत होहि परिनाम ॥ 


( ६५ ) 


पर्वा 
( १४ | 


सहित समाज तुम्हार हमारा | घर बन गुर प्रसाद्‌ रखवारा। 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू | 
सो तुम्द्‌ करहु करावहू महू । तात तरनिङ्कुलल पालक दोहू ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सरगति भूतिमय बेनी ॥ 
सो विचारि सहि संकट भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
बोटी बिपति सबहिं मोहि भाद्र । तुम्हहि अवधि भरि बड़ केठिनाई। 
जानि तुम्हहि रदु कड कटोरा । कुसमर्ये तात न अनुचित मोरा॥ 
होहि ठ्य सवंधु सहाए । ओड््हिं हाथ अरसनिह के धोए ॥ 
सेवक कर पद्‌ नयन से मुख सो सादिघु होई। 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकवि सराह्हिं सो 


| १५ | 

सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि मिरे जनु सानी ॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद -साधी ॥ 
भरतहि भयड परम संतोषू । सनमुख स्वामि बिुख दुख दोषु ॥ 
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू।भाजनु गृँगेहि गिरप्रसादू ॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोते पानि प॑कर्ह जोरी ॥ 
नाथ भयड सुखु साथ गए को । लहेड लाह जग जनु भए को ॥ 
अब कृपाल जस आयसु होड । करां सीस धरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंब देव मोहि देद्‌ । अवधि पार्‌ पावों जेहि सेई ॥ 

देव, देव अभिषेक दहित गुर अनुस(सनु पाडई। 

आनेडं सब तीरथ सलिल तेहि कर्ह काह रजाई ॥ 


कवित्ररी 


( युद्ध वर्णन ) 

| १ 
रोष्यो रन रवनु, बोल्लाए बीर बानदइत, 
जानत जे रीति सव संजुग-समाज की | 
चली चतुरंग चमू; चपरि हने निसान, 
सेना सरादमु जोग रातिचरराज्ञ की॥ 


+ ६ ) 


तुलसीदास 


तुलसी बिलोकि कपि-मालु किलकत- 
ललकत लखि अ्यों कंगाल पातरी सुजानकी ] 
रामरुख निरखि हरष्यो द्र्य हनूमान, 
मानो खेलबार स्मेली सोस-ताज बाजकी ॥ 


| २ 
साजि कै सनाह-गजगाह सउद्ाह दल, 
महाबली धाए बीर जातुधान धीर के। 
इहा भलु-ब॑द्र विसाल मेरु-मंद्र से, 
लिये सैल-साल तोर नीरनिधि तीर के॥ 
(तुलसी, तमकि-ताकिं भिरे भारी जद्ध क्‌ द्धः 
सेनप सराह निज निज भर भीर के। 
रु'डनके सु'ड भूमि-भूमि सुकरे-से नाचे, 
समर सुमारसूर मार रघुबीर के 


| 3; ~| 


गहि भ॑दिर बंदर-भालु चले, सो मनो उनये घन सावन के | 
(तुलसी उत मु ड प्रचंड भुके, भपटः भर जे सुरदावन के ॥ 
विरमे बिरुरैतजे खेत श्रे) न टरे हदि बैर बष्ावन के | 
रन मारि मची उपरी-उपरा मले बीर रघुप्पति-रावन के ॥ 


[ ४ 3 


रजनीचर-मत्तगयंद-घटा बिघटे म्रगराज के साज लरे | 
पटे भट कोटि महीं पटक, गरजै, रघुबीर की सौँह करे ॥ 
तुलसी उत हकं दसानलु देत, अचेत मे बीर को धीर धरै ! 
विरभो रन मारुत को बिरुदैत, जो कालहु कालु सो बूम पर ॥ 


| ५ 


जे रजनीचर बीर बिसाल, कराल्ल बिलोकत काल न खाए । 
ते रन-रोर कपीस किसोर बड़ बरजोर परे फंगपाये।॥ 
लूम लपेटि, अकास निहारे कै, सकि हठी हनुमान चलाए | 
सुखि गे गात) चले नभ जात, परे ्रमबत न भूतल आए ॥ 


( ६& ) 


[ & | 


छग श्ंग दलित ललित पले किसुक-से, 
हने भट लाखन लखन जातुघान के। 
मारि कै, प्रि कै, उपरि युजदरंड चंड 
खंडि-खंडि डरे पे विदारे हलुमान के ॥ 
करूदत॒ कवंधके कदंब वंब सी करत, 

धावत .दिखावत है लाघौ राघोबान के। 

[प्‌ 
तुलसी, महे घु, बिधि, लोकपाल, देवगन, 
देखत बिमान चे कौतुक मसान के॥ 
[ ७ | 

 लोथिन सों लोहूके प्रबाह चले जहत, 
मानहुं गिरिन्ह गेख-मरना भरत है । 
सोनित सरिति घोर, कु'जर-करारे भोर, 
करूलते समूल वाजी-विटप परत दहै॥ 
सुभट-सरीर नीरचारी भारी-मारी तह 
सूरनि उद्ाहुः कूर-काद्र इरत है। 
फेकरि-फेकरि फेर फारि फारि पेट खात, 
काक-कंक बक्कल कोलाहल करत है ॥ 


। < | 


ओओभरीकी मोरी कंधे, ओतिन की सेष्दी बधि, 
मूःङके कमंडल खपर किए कोरि के। 
जोगिनीं मुटग ऊुड सड बनीं तापसीं-सी, 
तीर तीर बैठी सो समर सरि खोरि के 
सोनितसों सानि-सानि गृहा खात सत्रा से, 
परत एक पिद्मत बहोरि घोरि-घोरि कै) 
तुलसीः बेताल-भूत साथ कलिं मूतनथु, 
हेरि हेरि दैपत दहै हाथ-दाथ जोरि के॥ 
६ 
राम-सरासनतें चते तीर रहे न सरीर, दडवरि पर्दी । 
रावन धीर न पीर गनी, लखि लै कर खप्पर जोगिनि जूरटी ॥ 


( ७० ) 


तुलसीदास 


सोनित-खीट छटानि जट त॒लसी प्रभु सोहै, महाछवि शटी । 
मानों मरकत-सेल बिसाल मे पलि चली बर बीरबहूटीं ॥ 


| १० | 


कानन वासु, दसाननु सो रिपु, 
मानन श्री ससि जीति लियो है । 
बालि महा बलसालि, दस्यो 
कपि पालि विभीषनु भूपु कियो है ॥ 
तीय हरी, रन बंधु परयो, पे 
भर यो सरनागत-सोच दियो है । 
ब{हु-पगार उदार छरषालु, करौ 
रघुबीर सो बीर वियो दहै! 


+ <€ 


लीन्हौ उखारि पहार विसाल, 
चस्यो तेहि कालः, विलंब न लायो । 
मारुतनंदन मारुत को, मनको, 
खगराज को वेग लजायो | 
तीखी तुरा त॒लसी कुतो 

पे र्ये उपमाको समाउ न आयो | 
मानं प्रतच्छुं परव्वतकी नभ- 
लीक लखी, कपि यों घुक्रि धायो॥ 


॥, 4९. 
कुम्भकरन्नु हन्यो रन राम, दत्यो दसकंधृरू, कंधर तोरे । 
पूषन वंस विभूपन पृूपन-तेज-प्रताप गरे अस्रे ॥ 
देव निसान वजाबत, गावत, सावंत गो, सनभावतमभोरे। 
नाचत बानर-मलु सवे (तली कटि दारे ! हहा भ्या होरे॥ 


[ १३ | 
सारे रन रातिर राव सङ्कल दलि, 
अनुकूल देव-मुनि परूल बरखत दह। 


( ७१ ) 


र्वा 


लाग, नर, किंनर, विरंचि, हरि, हर हेरि 
पुलक सरीर, दिये हेतु दर्खतु दै॥ 
वाम ओर जानकी कृपानिधानकै विरज 
देखत विषादु मिरे, मो कस्खतु ईै। 
्रय्सु भो, लोकनि सिधारे लोक पाल सवे, 
"तुलसी" निहाल के कै दिये सरखतु ह ॥ 


गीतावरी 
[ १ | 


ए कोन करति खाए ! 
नील-पीत-पाथो ज-बरन, मन-हरन सुभाय सुदहाए \१॥ 
मुनि॒त कि्ौ मूप-बालक, किध ब्रह्म-जीव जग जाए | 
रूप-जलपि के रतन सद बि-तिय-लोचन ललित लला ए 1२ 
कि रनि-सुवन मदन-ऋतुपति, किषोँ हरि-हरबेष बनाए 1 
किर्थौ आपने सुकृत-सुरतरु के सुफल रवरेहि पाये ॥३॥ 
भये बिदेह विदेह नेदबस देह दसा विसराए । 
पुलक गात, न सम(त हरष हियः सल्िल सुलोचन छाए ।४॥। 
जनक-बचन मदु मंजु मघु-भरे भगति कोसिकदि भाए | 
तुलसी अति आनंद उमगि उर राम लषन गुन गए 11५ 


| २ | 


राम-लषपन जब दृष्टि परे, री ! 
समवललोकत सब लोग जनकपुर मानो विधि बिविध बिदेह्‌ करे,री।१॥ 
धनुषजम्य कमनीय अव नि-तल कोतुकदी भए अराय खरे, री । 
छवि सुरसभा मनं मनसिज फ़ कलित कलपतर रूप फरे, री ।२॥ 
सकल काम बरषत सुख निरखत, रपत चित हित हुरष भरे, र। 
तुलसी सवे सराहत भूपदहि मले पेत पासे सुढर ढरे, री ॥३॥। 


द. | 


 दूलदह्‌ राम, सीय दुलदी री ! 
धन-दामिन बर बरन, हरन-मन सु'दरता नखसिख निवदी, री ॥\! 


( ५७२ ) 


तुलसीदास 


भ्याह बिभूषन-बसन-बिभूषित, सखि अवली लखि ठगि सी रही, री] 
जीवन-जनम-लाहु, लोचन-फल है इतनोद्‌, लद्यो आज सदी, री ॥२॥ 
सुखमा सुरभि सिगारदछीर दुहि मयन अमियसय कियो ह दही, री । 
मथि म।खन सिय-राम सवार, सकल भुवन हवि मनहु मही, री ।(३॥ 
वुलसिदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल, न जाति कही, री । 
रूप-रासि बिरची विर॑चि मनो, सिल! लवि रति-काम लदही, री ।।४।॥ 


[ ४ ] 


मनोहरता के मानो ठेन । 

स्यामल-गोर किंसोर पथिक दोउ, सुमुखि ! निरखु भरि मैन ।\१॥ 
बीच बधु बिधुबदनि विराजति, उपमा करहुं कोड 

मानं रति-ऋछतुनाथ सहित सुनिबेष बनाए दहै मन 1२ 
किधों सिगार-सुखमा-सुश्म मिलि च्ले जग-चित-बित लेन। 
दूमुत त्रयी किध पठ है बिधि मग लोगन्दि सुख दैन ।३॥ 
सनि सुचि सर्ल सनेह स॒हावने ग्रामवघुन्हकं वेन । 
तुलसी प्रथु तस तर विलंबः किए प्रेम कनोडेकंन१।४] 


[ ५ | 


सब दिन चित्रकूट नीको लागत । 

बरषा ऋतु प्रेस विसेष गिरि देखत मन शअ्नुरागत ॥१॥ 
चर्हुदिसि बन संपन्न, विर्हग-मरग. बोलत सोभा पावत । 
जनु सनरेस देस-पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत ।२॥ 
सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु रगममे छख'गनि। 
मनहु आदि श्रंमोज बिराजत सेवित सर-मुनि-भ्र"गनि ॥३॥ 
सिखर परस घन-पटदहि, मिलति बगपोति सो हषि कवि बरनी । 
छदि बराह बिहरि बारिधि मनो उश्यो है दसन धरि धरनी ॥४॥] 
जल-जुत बिमल सिल भलकत नम-वन-प्रतिर्विव तरंग । 
मानु जग-रचना विचित्र विलसति विराट अग ंग ॥५॥ 
म॑दाकिनिहि मिल्षत करना फरि-फरि भरि-भरि जल आद्धे । 
तुलसी, सकल सुकृत-सुख लगे मानो राम-मराति के पादे ।६॥! 


( ७३ ) 


र्वा 
[ &§ | 


एेसे ते क्यो कट बचन क्यो, री ! 
ध्याम जाह काननः, कठोर तेरो केसे धो हृदय र्यो, री ॥१॥ 
दिनकर-ब॑स, पिता दसरथ-से, राम-लषन से भाई । 
जननी, तू जननी १ तो कहा कहौ, विधि केहि खोरि न लाई १।२॥ 
हँ लिदँ सुख राजमातु हयौ, सुत सिर छत्र धरेगो । 
कुल-कलैक, मल-मूल मनोरथ तव विलु कौन करेगो १ ॥३॥ 
देह राम, सुखी सवह है, ईस अजस मेरो हरिहै | 
तुलसिदास, मोको वड़ो सोच है, तू जनम कोनि बिधि भरिदै।।४॥ 


 { ७ | 
राधौ ! एक बार फिरि आवौ । 
ए बर वाजि तरिलोकि भ्रापने, बहरो बनहि सिधावौ ॥१॥ 
जे पय प्याइ, पोखि कर-पंकज, बार बार ॒चुचुकारे । 
क्यों जीवर, मेरे राम लाड ! ते अब निपट विसारे ॥२॥ 
भरत सोशुनी सार करत है, अति प्रिय जानि तिहरे । 
तदपि दिनि दिन होत भँवर मनहु कमल हिम-मोर ॥२॥ 
सुनहु पथिक ! जे राम मिलहि बन कियो मातु-संदेसो । 
तुलसी मोहि चर सबदहिन तं इन्दको वड़ो शअंदेसो ।४॥ 


५. ~ 


कहू , कपि ! राघव आवर्हिगे ! 

मेरे नयन चकोर प्रीतिबस राकाससि मुख दिखराबर्हिमे ॥१॥ 
मधुप, मरालः, मोर, चातक हौ लोचन बहु प्रकार धावर्हिगे । 
गंग छबि भिन्न भिन्न सुख निरखि तर्द तदु दावर्हिगे॥२॥ 
बिरह गिनि जरि रही लता ज्यां कृपाटृष्टि-जल पलुदाबर्हिगे । 
निज वियोग दुख जानि दयानिधि मधुर बचन कहि समुभावहिगे ॥३५ 
लोकपालः सुर, नाग, मनुज सब परे वंदि कव सुकतावर्हिगे ! 
राबनवध रघुनाथ-बिमल--जस नारदादि मुनिजन गावहिगे ॥४॥ 
यह्‌ अभिलाष रेन-दिन मेरे, रज विभीषन कव पाबहिगे । 
तुलसीदास प्रमु मोह जनित भ्रम, मेद बुद्धि कब बिसरावदहिगे ॥५॥ 


७ | 


तुलसीदास 
| ६ | 


हो तो नहिं जो जग जनम भरत को। 
तो, कपि कहत, कृपान-धार-मग चलि आचरत बरत को ॥१॥ 
धीरज-धरम धरनिधर-घुरह्रते गुरु धुर धरनि धरत को १ 
सब सदगुन सनमानि आनि उर, अध-च्नौगुन निदरत को १।२॥ 
सिवहू न सुगम सनेह रामपद्‌ सुजननि सुलभ करत को ! 
सृजि निज जस-सुरतरु तुलसी करट, अभिमत फरनि फरत को १।।३ 


[ १० | 


हृदय घा मेरे, पीर रघुवीर | 

पाइ सजीवन, जागि कहत यों प्रेमपुलकिं बिसराय सरीरे ।९॥। 
मोहि कहा वमत पुनि पुनि, जैसे प।ठ-अरथ-चरचा कीरै । 
सोभा-युख, छति-लाहु भूप कर्ह्‌, कंवल कांति-मोल हीरे ।॥२॥ 
तुलसी, सनि सोमित्र-बचन सब धरि न सकत धीरो धीरे । 
उपमा राम-लपषन की प्रीति की क्यों दीजे खीरै-नीरे।३॥ 


# ५ 


कैकेयी जलो जियति रदी । 

तोल बात मातुसों यँह भरि भरतन भूलि कदी ॥१॥ 
मानी रम अधिक जननी, जननिह गसन गही। 
सीय लषन रिपुदवन राम-रूख लखि सबकी निबही ॥२॥ 
लोक बेद-मरजाद दौोष-गुन-गति चित चख न चही। 
तुलसी भरत समुमि सुनि रखी राम सनेह सही ॥३॥ 


दोहरी 
( अनन्य प्रेमं ) 
एकं भरेसो एकं बल एक आस्त विश्वास । 
एक राम घन स्याम हित चातक वृलसीदास ॥१॥ 


तक्‌ तुलसी के सतँ स्वातिं पिये न पानि। 
प्रेमं॑ठषा बादृति भली घटं घटेगी आनि॥र्‌। 


( ७५ ) 


पूर्वा 


चदत न चातक चित्त कवर प्रिय पयोद के दोष। 
तुलसी प्रेमं पयोधि की तति नापन जोख॥३॥ , 
उपल बरसि गरजत तरज्ञि डारत इलतिस कठोर । 
चितव कि चातक 'मेघ तजि कबहुँ दसरी ओर ।४।॥ 
मान राखिबो मोौगिबो पिय सों नित नव नेह | 
तुलसी तिनि तव फो जौ च।तक मत लेह ।५॥। 
साधन ससिति सब सहत सवहि सुखद्‌ फल लाह । 
तुलसी चतक जलद कौ रीरि वूरमि बुध काहु ॥६]। 
चरग चंरु गत चातकहि नेमप्रेम की पीर। 
तुलसी परबस हाङ़्‌ पर परिहै पुहुमी नीर ॥५। 
ड फोरि कियो चेदुवा तुष परयो नीर निहारि। 
गहि चंगुल चातक चतुर डउारथो बाहिर बारि | 
जिञ्रत न नाई नारि, चातक घन तजि दृसरहि । 
सुरसरि को बारि, मरत न मांगेड अरध जल ।६॥ 
श्मालबाल मुङ्खताहलनि दिय सनेह तरु मूत । 
होइ हेतु चित चातकहि स्वाति सलिल अनुकूल ॥१० 
उष्न काल अर्‌ देह खिन मग पंथी तन उख । 
चातक अतियो ना सूचीं अन जल सींचे रूख ११ 
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.पद्-संग्रह 
[ १ | 


वसो मोरे नैनन मे नन्दलाल । 
मोहनि मूरत सवरि सूरत, मेणा बने विसखाल । 
अधर सुधारस मुरलि राजति, उर बेजन्ती माल । 
छुद्र घटिका कटि तट सोभित, नू पुर शब्द रसाल । 
मीरयौ प्रथु संतन सुखदाई, भक्त वच्छल गोपाल । 


| २ 
पायोजीमे तो राम रतन धन पायो । 
वस्तु अमोलक दी श्हारे सतगुरु, किरपा करि अपनायो । 
जनम जनम की पूजी पाई, जग मे सभी खोवायो। 
खरचे नहिं कोई चोर न लेव, दिन दिन बदृत सवायो । 
सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर श्रायो। 
मीके प्रभु गिरिधर नागर, हर्ख हरख जस गायो । 


[ ३ । 

मन रे परसि हरि क चरण । 
सुभग सीतल कंवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण । 
ज्िश् चरण प्रहलाद परसे, इन्द्र पदवी धरण्‌। 
जिण चरण ध्रव अटल कीन्ह, राखि परी शरण 
जिण चरण ब्रह्मांड प्रभ परसि लीणो, तरी गोतम धरण 


( ७६ ) 


र्वा 


जिण चरण काली नाग नाथ्यो, गोप लीला करण। 
¢ 

जिण चरण गोवरधन धारयो, ईन्द्रको गवे हर्ण। 

दासो भीय ल्ाज्ल मिरघर; अरणम तारण तरण। 


४ 


मँ गिरधर रंग राती, सैयां मे । 

पचरंग चोला पहर सखी मे भिरमिट खेलन जाती । 

रोह भिरमिट मां मिल्यो सांयसे खोल्ल मिली तन गाती । 
जिन का पिया परदेस वसत दै, लिख लिख सेजं पाती । 
मेरा पिया मेरे दीय बसतदै, ना कटू आती जाती । 
चंदा जायगा सूरज जायगा, जायगी धरणी शकासी। 
पवन प.णी दोनू दी जायने, अटल रहै शअवरिनासी। 
सुरत निरत का दिवला संजोल्त, मनसा की कले बवती । 
परेम हटी का, तेल मँगाल्ेो जगे रह्या दिनि राती। 
सतगुरु मिलिया सांसा भाग्या, सैन बताई सांची। 
ना घर तेरा ना घरमेरा, गवै मीर दासी। 


1. 
सैनन बनज बसार्ड री, जो सँ साहिब पाङ । 
इन्‌ चैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न ला री । 
तरिकुटी महल बना है.रोखा, तँ से की लगा री । 
सुन महल म सूरत जमा, सुख की सेज विचाञ शे । - 
मीय के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बलि जाङरी।.. 


| & | 
हेरी तो प्रम दिवानी, मेयो दरद्‌ न जाने कोय । 
सूली पर सेज हमारी, किस बिध सोना दोय । 
गगन मंडल पै सेज पिया की, किंस विघ भिल्लना होय । 
घायल की गति घायल जानै, कौ जिन लाई होय । 
जौहरी की गति जौहरी जनै, की जिन जोहर. होय । 
द्रस की मारी बन बन डोलू, वेद मिला नहिं कोय। 
मीरा की प्रमु पीर भिरैगे, जव वेद सौँवलिर्यो दोय । 


( ८० ) 


मीर 
| ७ | 


गली तो चायो बन्द हृ, मे हरि सों कैसे मिल जाय । 
ङन्वी नीची रह रपदटीली, पौव नहीं उदहराय। 
सोच सांच पव धर जतन से, बार बार डिग जाय । 
ऊन्वा नीचा महत पिया का, हमसे चद्या न जाय । 
पिया दुर पंथ म्ये कीणो, सुरत भकोरा खाय । 
कोस कोस पर पहरा वेठथः, पैड पैड बटमार। 
है विधना केसी रचि दीन्दी, दूर बस्यो म्दँरो गाम | 
मीय के प्रभु गिरिधर नागर, सतगुर्‌ दई बताय । 
जगन जुगन से विद्कडी मीय) घर मे लीन्दी लाय । 


| ८ | 


दरस विम दूखण लगे नेण 

जव के तुमं ॒विखुरे प्रसुजी, कवहू न पायो चैन । 
सवद्‌ सुणत मेरी तियो कोपै, मीठे मीठे बेन। 
बिरह विथा का कू सजनी, बह गहे करयत रैन । 
कल न परत पल हरि मग जोवत, भई छंमासी रेण । 
मीके प्रथु कवरे मिलोगे, दुख मेटण सुख रैण । 


| ६ | 


पपदयारे पिव की बाणी न बोल। 

सुणि पवेल्ली बिरहणी रे, थांरी रखेली पंख मरो । 
वोच कटा पपञ््या;, उपरि कालर लू) 
पिवमेस्मेपिव कीरेतू पिव कटैस कूण। 
थारा सबद युदावणा रे, जो पिव मेल्या आज । 
चोच मदा थांरी सोवनीरे, तू मेरे सिरताज। 
प्रीतम को पतियां लिखू, कञ्वा तू ज्ञे जाइ। 
परीतस ज्‌ सु यों करे, थांरी बिरहणी धान न खाई । 
मीं दासी व्याली रे, पिव पिव करत विहाडई । 
बेगि मिलो प्रथु अन्तरजामी, तुम बिन रद्योडई्‌ न जाई | 


( ८१ ) 


पूर्वा 
[ १० | 


रे पपद्या ष्यारे, कब को वैर चितारथो। 

म सूती दी अपने भवन मे, पिय पिय करत पुकार थो । 
दाध्या उपर लूणए लगायो, दिवडो. करवत सारथयो । 
उठि वटो ब्रच्छकी डाली, बोल बोल्ल कंठ सारयो। 
मीये के प्रु गिरिधर नागर, हरि चरणौ चित धारयो । 


(4, 


बरजी मे काहू की नाहि दू । 

सुनो री सखी तुम सों, या मनकी सची वात कहू । 
साधु संगति करि हरि सुख ले, जगते ह दूरि रू | 
तन मन धन मेरो सब दही जावो, मल मेरो सीस लू । 
मन ममे लाग्यो सुमर्ण सेती, सवकामे बोल सदहू। 
मर्यो के प्रभु गिरिधर नागर, सतरुरं सरण गहू । 


[ १२ ] 


सखी मोरी नीद नसानी हदो | 
पिया को प॑थ निहारते, सव रेण बिहानी हो। 
सखियन मिलि कं सीख दड्‌, मन एकन मानी दये, 
चिन देखें कल ना परे, जिय देसी ठनो हये । 
अंग छीन व्याङ्कल भई, सुख पिय पिय बानीहो। 
तर वेदन विरह की, वह्‌ पीरन जानी हो। 
ज्यों चातक घन कोँरटे, मछरी जिमि पानीहो। 
मीरा व्याद्ुल बिरहणी, सुध बुध बिसरानी हो। 


| १३ | 


भजु मन चरण कंबल अविनासी। 

जेताई दीसे धरीन गगन बिच, तेताई सब उठि जासी । 
कहा भयो तीरथ त कीन्हे, कहा लिये करवत कासी । 
इस देही का गरब न करना, मारी मे मिलजासी। 


( पर ) 


मीर 


यो संसार चहर की बाजी, साम पञ्या उड जासी। 
कहा भयो है भगवा पहरया, घर तजि भयो सन्यासी । 
जोगी होय जुगुति न्ह जाणी, उलि जनम फिर आसी । 
आज करो अबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासी। 
मीरोँ के प्रभु गिरस्धिर नागर, काटो जमकी फांसी । 


| १४ | 


म्हौरा ओलगिया घर राज्यो जी | | 

सुख दुख खोलि कटू" अंतर की; बेगा बदन बताञ्यो जी । 
चयार पहर च्यारू' जुग बीत्या, चैणां नींद न अवै जी । 
पूरण ब्रह्म अखंड अविनाशी, तुम बिन बिरह सतावै जी । 
नैणां नीर आस भ्यू भरण, ज्यू मेव भरण लाया जी । 
रतव॑ती इत राम कंन विनः फिरत बदन बदन बिलखाया जी । 
साधू सजन मिले सिर सट, तन मन कष्टं बधाई जी । 
जन मीसं ने मिलौ कृपा करि, जनमि जनमि भितराई जी । 


क 


मीस मनमानी सुरत सैल असमानी | 
जव जव सुरत लगै वा घर की, पल पल नेनन पानी । 
ज्यों हिये पीर तीर सम सालत, कसक कसक कसकानी । 
रात दिवस मोहिं नीद न ्मावत; भवे अन्न न पानी । 
देसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रेन विहानी। 
ठेसा वैद भिल्ले कोई येदी, देक विदेस पिद्धानी। 
खोजत पिरसेदवा घर को, कोद करत बखानी । 
रेदास सन्त मिले मोहिं सतगुरु दीन्दीं सुरत सहदानी । 
म मिली जाय पाय पिय आपणा, तब मोरी पीर बु्ानी । 
भीरौ खाक खलक सिर डली, मे अपना घर जानी। 


[ ६8 | 


धूतारा जोगी एकर स दसि बोल । ू 
जगत बदीत करी मनमोहन; कां बैजावत टोल । 


( ८ ) 


पूर्वा 


छंग भभूति गले मृगछाला, तू जन गुड़िया खोल । 
सदन सरोज बदन की सोभा, उभी जोर कपोल । 
सेली नाद्‌ बभूत न बटवो, अजू सुनि सुख खोल । 
चदृती वैस नैण अनियले, तू घरि घरि मत डल । 
मीरे के प्रमु हरि अविनसी) चेरी भदं विन मात्। 


| १५ | 


नहिं ठेसो जनम बारम्बार । 

का जाणं कुह पुणय प्रगटे, मानुसा अवतार । 

बदत दिन लिन घटत पल पल, जात न लागे बार। 
निर के ञ्य पातद्रूठे, बहुरि न लगे डार। 

भ सागर अति जोर किए, अनंत ठंडी धार । 

राम नमका्बध बेडा उतर परते पार। 

ज्ञान चोसर, मंडी चोहटट, सुरत पासा सार । 

या दुनिर्यौमे स्वी बाजी, जीत भावै हार। 

साधु सन्त महृन्त ज्ञानी, चलत कृरत पुकार | 

द्स मीरा लालन गिरिधर, जीवस दिन च्यार। 


| श्नं | 


म्रा सतगुरं वेगा आञ्यो जी, म्दरी सुख री सीर बुहाज्यो जी । 
तुम बिद ड्य दुख पार जी, मेरा मन माही मुरभ्ाॐँ जी । 
मे कोयल च्यु छुरलार जी, खं वाहर कहि न जणाङ जी । 
मोहि बाघण बिरह सतावें जी, कोई कहिया पार न पतै जी। 
स्यू जल व्याग्या मीनाजी; तुमे दरसन विन खीना जी। 
ज्य चकवी रेण न मवैजी; वाञ्गो भाण सुह जी। 
ऊदिनिक्वे करोलाजी, म्टरे अंगण पौव धरोलाजी। 
मरन करे मीर दासी, गरु पदरज की मै प्यासी जी। 


| १६ | 


सुनी दो मे हरि अवनं को आवाज | 
म्देल चदि चदि जोऊ सजनी, कव आवे संहारा । 


( ४ ) 


मीरा 


दादुर मोर पीदा बोले, कोयल मधुरे साज। 
उमग्यो इन्द्र चहू' दिसि बरसे, दामिणी छोडी लाज । 
धरती रूप नवा नवा धरिया, इन्द्र मिलण के काज । 
मीर के प्रमु हरि अविनासी, वेग मिलो महाराज । 


| २९ 
म्हांरा ओलगिया घर आया जी। 
तन की ताप मिदी सुख पाया, दिलमिल मंगल गाया जी | 
घन की घुनि सुनि मोर मगन भया, यु मेरे अणंद्‌ आया जी । 
मगन भह मिलि प्रमु आपणसू, मकर दरध मिटाया जी। 
चंदको देखि कमोदणि पले, हरखि भया मेरी काया जी | 
रग रग सीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया जी । 
सब भगतन का कारज कीन्हा; सोह प्रभु मे पायाजी। 
मीस बिरहणी सीतल होड, दुख दन्द दूरी नसाया जी । 


१ © ; 


कशबदाख 


गणेश-वन्दना 


बालक मृणालनि ज्यों तोरि डारै सव काल, 
कठिन कराल रत्यां अकाल दीह दुख को । 
विपति हरत हटि पद्धिनी के पात सम, 
पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुख को । 
दूरि के कलंक अंक भवशीश शशि सम, 
राखत है केशोदास दास के वपुख को। 
सोँकरे की सकरन सनमुख दोत तोरे, 
दशमुख युख जोव गजमुख युख को। 


अयोघ्या-वर्णन 
ऊचे श्वास । बहू ध्वज प्रकास । 
सोभा विलास । सौम अकास ॥१॥। 
अतिसुद्र अति साघु । थिर न रहत पल आधु । 
: परम तपोमय मानि। दंड धारिनी जानि ॥२॥ 
शुभ द्रोणगिरिगण शिखर उपर उदित श्रोषि सी गनी | 
बहु वायु वश वारिद बहोरहि अरुभिः दाभिनि चु ति मनो । 
अति किर्धो रुचिर प्रताप पावक प्रगट सुरपुर को चली। 
यह किधौ सरित सुदेश मेरी करी दिवि खेलति भली ॥६॥ 
जीति जीति कीरति लद, श्न की बहुर्मोति। 
पुर पर बोधी सोभिजञे, मानो तिनकी पति ।४॥ 
सम सब घर सोभ, सनि मन लो, 
रिपुगण दोभः देखि सबै । 


( ८६ ) 


पूर्वा 


बहु दुःदुभि,+ वाजञै जनु घन गजै, 
दिमज लक्ञैः सनत जवै ॥ 
जरह तहं श्रुति पदीं, विघन न बद्दी, 
जै जस मदी, सकल दिशा। 
सबई सब विधि ह्म, बसत. यथाक्रम, 
देवपुरी सम दिवस निशा ॥५॥ 
कृवि-कुल, विद्याधर, सकल कलाधरः 
राजराज बर वेष बने। 
गणपति सुखदायक; पशुपति लायक) 
सूर॒ सहायक कौन गने। 
सेनापति बुधजन, मंगल गुर्‌ गण, 
धमराज मन बुद्धि घनी । 
बहु शुभ मनसाकर; करुणामय श्र 
सुरतर॑गिनी सोभसनी ॥६॥ 
पंडितगणं मं डितगुण, दं डित-मति देखिषए । 
ततत्रिय वर धम-प्रवर क्‌ द्ध समर लेखिष । 
वैश्य सदित-सत्य.रदित-पाप प्रगट मानिए । 
शुद्र सक्ति विग्र भगति, जीव जगत जानिए ॥५]। 
अति उच्च अगारनि बनी पगारसि जनु चिंतामणि नारि। 
बहू सत मख धूमनि भूपति अंगनि हरि श-सी अनुहारि । 
चित्री बहु चिचत्रनि. परम विचित्रनि केशवदास निदारि। 


जनु विश्वरूप को श्रमल आरसी रची विर॑चि विचारि ।॥>॥ 


जग यशदंत विशाल, राजा दशरथ की पुरी। 


चंद्र सहित सब काल, भाल अली जनु ईश की ॥६॥ 


पंडित अति सिगरी पुरी, मनहु गिरा गति गृह । 
सिंहन युत जनु चंडिका, मोहित मृद्‌ अमूद्‌ ॥ 
मोहति मृद्‌ मूढ, देव संगऽदिति सी सोहे । 
सव शगार सदेह, मनोरत्ि मन्मथ मोहै। 
सव श्चूगार सदेह सकल सुख सुखमा मंडित । 
मनो शची विधि रची विविध विधि बरणत पंडित ॥१०॥ 
मूलन ही की जौँ अधोगति केशव गाय । 
होम हुताशन-धूम नगर एकै मलिनाइय ॥ 


( ६० ) 


केरावदासं 


दुर्गति दुर्गनही जो, कुटिल गति सरितन ही में| 
श्रीफल को अभिलाष प्रगट कविक्ुलकेजीम।११॥ 
अति च॑ंचज्त जह्‌ चलदले, विधवा बनी न नारि । 
मन मो्यो ऋषिराज को, अदूगुत नग॑र ॒निहारि ।\१२॥ 
नगर नगर पार महामोहतमं मित्र से। 
तृष्णालता कुठारः लोभ ` समुद्र अगस्त्य से ।}१३॥ 


विधि के समान है विमानीछृतत राज हंस, 

विविध विबुध युत मेर सो अचलदहै। 

दीपति दिपति अति सातां दीप दीपियतु, 

दूसरो दिलीप सो सुदक्निणा को वृ है । 

सागर उजागर की बहु वाहिनी को पति 

छनदान प्रिय कि्थौ सूरन अमल है। 

सव विधि समरथ राजे राज्ञा दशरथ, 

भमीरथ-पथगामी गंगा केसो जल ३ ।॥१४। 
यद्यपि ईधन जरि गये अरिगण केशबदास | 
तद्पि प्रतापानलन के पल पल बदत प्रकाश ।१५॥ 


परश्युराम संबादं 


बिस्वामिच्र बिदा भए, जनक फिरे प्हुचाई्‌ । 
मिले आगिली फोज को, परसुराम अलाइ ।१॥ 
मत्त-दं ति-अमत्त हो गये देखि देखि न गजं । 
टर ठर सुदेश केशव दु-दुभी नहिं बल्दीं ॥ 
डारि डारि हथ्यार सूरज जीव लै ते मजीं। 
काटि कै तन-च्राण एकै नारि बेखन सजी ॥२॥ 
बामदेव ऋषि सँ कृद्यो, परसुराम रणएधीर । 
महादेव को धनुष यह्‌; क्रो तोरेड बल्लवीर १ ।३॥ 


[ वामदेव | 


महदेव को धटुष यद्‌, परशराम ऋछषिराज | 
तोरेड “राः यह्‌ कहती, समभेउ रावन राज ॥४६॥ 


( ६१ ) 


पूर्वा 
[ परशुराम | 


बर बान-सिखीन असेस समुद्रि 
सोखि सखा सखदही तरि) 
पुनि लंकदिं च्रौदि कलंकित कै, 
फिरि पंक कनकं की मर्ह, 
भल भूःनि कै राख सुखै करिकै 
दुख दीरघ देवन को हरिदा ॥ 
सितकंड के कंठन को कटला, 
द्सक॑ंठ के कंठनको करि ॥५॥ 
यह कौनको दल देखिए ! 
यह राम को प्रथु लेखिये।॥ 
कहि कोन राम न जानियो । 
शर ताडका जिन मारियो ॥६॥ 


[ परशुराम | 
ताडका संहारी तिय न विचारी 
छौन बड़ादे ताहि हने! 
[ बामदेव ] 
मारीच हृते संग प्रबल सकल खल 
अर्‌ सुबाहु काहू न गने । 
करि तु रखवारी गुर सुखकारी । 
गौतम की तिय सुद्ध करी। 
जिन रघुङ्घल मंञ्यो हरधनु ख॑ख्यो 
सीय स्वयंवर मभि बरो ।॥५॥ 
[ परशुराम | 
हर हू होतो दंड द्र, धनुख चदावत कष | 
देखो महिमा काल की, कियो सो नरसिसु नष्ट ॥८। 
बोरो सवे रघुवंश कटार की धार में बारन वाजि सरत्थर्हि 
बान की वायु उटाइ के लच्छन लच्छं करो अरिहा समरत्थदहि | 
रामहिं बाम समेत पदै बन कोप के भार मे भूजों भरव्थदि। 
जो धनु हाथ धरै रघुनाथ तो आज अनाथ करो दसरत्थदिं ॥६॥ 


५ ६९ ) 


केशवदासं 


राम देखि रघुनाथ, रथ ते उतरे बेगि दै । 
गहे भरत को हाथ, आवत राम विलोकियो ।।१०॥ 
[ परशुराम | 
ममल सजल घनस्याम वपु केसोदास 
चंदरहू ते चारु मुख सुखमा को प्राम है। 
कोमल कमल-दल दीरघ बिलोचननि 
सोदर समान रूष न्यारौ न्यारौ नाम है । 
बालक विलोकरियत पूरन पुरुष, गुन 
मेरे मन मोहियत देसो एक याम है । 
वैर मान बामदेव को धनुख तोर इन 
जानत हों बीस विसे राम बेस काम है ।११॥ 
| भर्त | 
कुस मुद्रिका समिधे खवा कुस श्रो कमंडलु को लिए । 
करमूल सर धनु तकंसी भृगुलात सी द्रसे दिए ॥ 
धनु बाण तिच्छ कुठार केतव मेखला-मरग-चर्म सो । 
रघुवीर को यह्‌ देखिए. रसबीर साच्विक धमं सो ।॥१२॥ 
[ राम | 
प्रचंड दैहयाधिराज दंडमान जानिए ॥ 
खंड कीर्तिं लेय भूमि देययान मानिए ॥ 
अदेव देव जेय भीत रच्छमान लेखिए । 
श्रमेय तेज भर्गभक्त भागवेश देखिए ।१३॥ 
सुनि रामचंद्र मार । मन वचन कीतिं उदार ॥ 
भृगुवंश के अवतंस । मनवृत्ति है केहि अस ॥१४॥ 
तोरि सरासन संकर को सुभ सीय खय॑बर मोक बरीं। 
ताते बदुथो अभिमान महामन मेरीयो नेक न संक करी ॥ 
सो श्रपराध परौ हम सो अब क्यो सुधर तुमह धो कहौ । 
बाहु दै दोड कडार केसव च्रापने धाम को पंथ गहौ ॥१२॥ 
| राम | 
टूदै टूटनहार तरु वायुहि दीजत दोस। 
त्यौ अब हर के धनुख को हम पर कीजत रोस । 
हम पर कीजत रोस काल गति जानि न जाई । 


( ६३ ) 


पूर्वा 


होनहार हौ रै भिर मेदी न मिटाई। 
होनहार हौः रहै मोह मद्‌ स्वको द| 
होई तिनूका वज्ज वज्ज तिनुका ह द्रे ॥१६॥ 
| परशसम | 
केसव दैहयराज को मांस 
हलाहल करन खाइ लियो रे । 
तालमि मेद मदीपन को 
घृत घोरि दियो न सिरानो हियो रे। 
खीर खडानन कौ मद्‌ केसव 
सो पल मै करि पानि ल्ियोरे। 
ॐ नरे शि १ < 
तालो नद्य सुख जो लहूत्‌ 
रधुवंश को सोन्‌-सुधा न पियो रे ॥१७॥ 
| भरत | 
बोलत कैसे भ्रगुपति सुनिए 
सो कहिए तन मन बनि रावो । 
रादि बड़े हौ बड्पन राखो 
जाते तुम सब जग यश पावो || 
च॑ंदनहू मं अति तन घसिए 
श्मागि उढे यह्‌ गुनि सब लीने। 
हेहय मरि, चूषति संहारे 
सो जस लै किन जुग जुग जीजे ॥१८॥ 
- (. परशयम | 
, भली कही भरस्य ते उटाय आणि ञ्ंगतें। 
 .चटाउचोपि चापञ्ापब.णले निखंगरें॥ 
प्रभाउ आपनो देखाउ होड बाल भाई कै । 
रिभाउ राजपुत्र मोहिं सम ले छ्ुडाई के ॥१६॥ 
लियो चाप जब हाथ, तीनिहू मैयन रोस करि। 
बरज्यो श्रीरघुनाथ, तुम वालक जानत क्‌ १ ।२०॥ 
भगवंतन स्यं जीतिए, कबहुँ न कीने शक्ति। 
जीतिय एके वःत तै केवल कीने भक्ति।॥२९१॥ 
जव हयो हैहयराज उन विन च छितिमंडल करथौ । 
गिरि बेधि, खटञ्चख जीति, तारऊ़ नन्द्‌ को जव ज्यौ हस्थौ ॥ 


( ६४ ) 


केरावंदासं 


सुत मँ न जायो राम सो यह कह थो प्वतनंदिनी । 
७ क € $ 
षववह रेणुका तिय धन्य धरणी मेँ भई जगवंदिनी" ॥२२॥ 
[ परशुराम | 
सुनु राम सील-समुद्र । तव बंधु है अति द्र । 
मम वाडवानल्न कोप । यगु छियो चाहत लोप ॥२३॥ 
[ शशरुष्न | 
हौ भ्रगुनंदय बली जगमाहीं। ` 
राम विदा करिए घर जाह । 
दो त॒मर्सौ भिरि य॒द्हि मड । 
छत्रियवं् को वैर ले छोडो ।२५॥ 
यह॒ बात सनी भृगुनाथ जवेै। 
कहि, रामहि लै घर जाहु यवै 
इत पै जगजीवद जो वचि द । 
[५२ नशे [। 
रन हौ तुमसौ फिफे रचिं ।२५॥ 
निज अपराधी क्प हतौ, गुर्‌ अपराधी ईोदि। 
ताते कठिन कुटःर अव, रामर्हिसो रन मोदि २६ 


“भूतल के सव॒ भूपन को मद्‌ 

भोजन तो, बहु भति क्रियो | 

मोद सो तारक-नन्द को मेर 
पद्छयावरि पान सिरायो हि योहं । 

खीर ख्डानन को मद केशव 

सो पल मे करि पान लियो । ` 

राम तिहरेड कंठ को सोनित 

पान को चहि कुर कियोई” ॥२५्‌] 


[ लदेमण | 


जिनकोहि अनुग्रह्‌ बृद्धि करै। 

तिनको किमि निह चित्त परे ॥ 
जिनको जग अच्छत सीख धरे । 
तिनको तन सक्छृत कोन करे ॥ 


( ६५ ) 


पूर्वा 


[ परशुराम | 
हाथ धरे हथियार सवै तुम सोभत हौ । 
मारनहारदिं देखि कहा मन छोभत हौ । 
छत्रिय के कुल हौ किमि बैनन दीन रचो । 
कोट करो उपचार न कैसेहु मीचु बचो ॥२६॥ 


[ लदमण | 


छत्रिय ह गर लोगन के प्रतिपाल करं । 
भूलिहु तौ तिनके गुन श्रोगुन जी न धरर । 
तो हमको गुरुदोस नहीं अव एक रती । 
जो श्रपनी जननी तुमहीं सुख पाय हती ॥३०॥ 


[ परशराम | 


लदमण के पुरिखान कियौ 
पुरुसारथ सो न कषयो परई । 
बेस बनाई कियो बानितान को 
देखत केसव हयो हरदं । 
कूर कटार निहारि तज्ञै फल, 
ताको यै जो दियो जरई। 
आजु ते केवल तो को महाधिकः, 
छुतरिन पै जो दया करई ॥२१॥ 
तब एक विंसति वेर मै बिनुद्धत्रको प्रथिवी रची। 
बहू कुड सोनित सो भरे पितु-तपनादि क्रियां सची । 
उबरे जे छत्रिय छ्रद्र भूतल सोधि-सोधि संहारि । 
अव बाल वृद्ध न ञ्वान छह धर्मं निय पारिहौ ॥३२॥ 
| रामं | 
भ्रगुकुल-कमल दिनेस सुनि, ज्योति सकल संसार । 
क्यो चलि है इन सिसुन पै, डारत हो जस भार ।३३॥ 
परशुराम | 
राम पुव॑धु संभारि, दोडत हौ सर प्रान हर । 
देहु हथ्यारन डारि, दाथ समेतिन वैगि दै।३४॥ 


( ६६ ) 


कैरावदासं 


[ रामं | 
सुनि सकल लोक गुर्‌ जामदग्नि। 
तप विशिख असेसन की जो अग्नि॥ 
सब विशिख छोड सदहिहौ अखंड । 
हर-धनुख करथो जिन खंड-खंड ॥३५॥ 


[ परशुराम | 
बान हमारेन के तनत्रान विचारि-विचारि विरंचि करे ह। 
गोकुल बाह्मण नारि नपुसक जे जग दीन सुभावर भरे ह ॥ 
राम कहा करिहौ तिनको तुम बालक देव अदेव डरे है । 
गाधि के नंद तिहरे गुरु जिनते खि बेख किए उबर ह ॥ 


[ राम | 
भगन भयो हर-धनुख साल तुमको अब साले | 
बथा होह वबिधि-सृष्टि ईस आसन ते चलै। 
सकल लोक संहर्हं सेस सिर त धर डर) 
सप्र सिधु मिलि जार्हिं होहि सबद तम भारे ॥ 
छरति अमल उ्योति नारायणौ कहि केसव बुडि जाय बर्‌ । 
श्ृगुनंद संभार टार मे कियो सरासन युक्त शरु ॥३७॥ 
राम राम जव कोप करयो जु, 
लोक-लोक भय भूरि भरयो ज्‌ ॥ 
बामदेव तब अपुन श्ाये। 
रामदेव दो समुाए ॥२३८॥ 
महादेव को देखि कै, दोड राम बिसेस। 
कीन्हों परम प्रनामं उन, आसिस दियो श्रसेस ॥३६॥ 


[ महदेव | 
श्रगुन॑दन सुनिए मन म्ह गुनिए रघुनंदन निर्दोषी । 
निज ये अविकारी सब सुखकारी सबही बिधि संतोषी ॥ 
एके तुम दोड च्रौर न कोऊ एकै नाम कदायौ 
श्रायुबेल खूट्यो घुष जो टूदयौ मँ तनमन सुख पायौ ।(४०॥ 
तुम अमल अनंत आनादि देव । 
नहिं बेद बखानत सकल भेव ॥ 


( ६७ ) 


र्वा 


सब को समान नहि वैर नेह। 
सब भक्तन कारन धरत देह ॥४१॥ 
मब अआपुनपो पदिचानि चिप्र 
सब करहु श्रागिल्लौ काज चिप्र ॥ 
[ संकेत 1 
तव नारायन को धनुख जानि। 
भृगुनाथ दियो रघुनाथ पानि ॥४२॥ 
नारायन को धलुबान लियो | 
देच्यो हसि देवनि मोद कियो ॥ 
रघुनाथ कहेड अन काहि हनां । 
त्रैलोक्य केप्यो भय मान घनो ॥४३॥ 
दिष्देव दहै बहु बात बहै। 
भूकंप भए गिरिराज ददै॥ 
आकास विमान अमान दए । 
हाहा सबही यह्‌ शब्द्‌ रए ॥४४। 


[ परशुराम | 
जग गुरु जान्यो । तिभुबन मान्यौ ॥ . 
मम गति मासै । हृदय विचारे ।४५॥ 
जिषयी की अयो पुष्पशर, गति हो हनत अन॑ग। 
रामदेव स्यौदहदी क्रियो, परसुराम गति-भंग। 
सुर पुर गति भानी सासन मानी शृगुपति को सुख भासे । 
आशिष रसभीनें सेच सुख दीने अब दक कंटहि मारो ॥४५। 
सोवत सीतानाथ के, भगुयुनि दीन्यं लात । 
भगु कुलपति की गति हरी, मनोसुमिरि वह बात ॥४८॥ 


वनमागं मे रम 


विपिन-मारग राम बिराजर्दीं । 

सुखद्‌ सुन्दरि सोदर जीं 

विविध श्रीफल सिद्धि मनो फस्यौ । 
सकल साधन सिद्धिहि लै चस्यौ ॥१॥ 


( लं ) 


केरावदास 


कौन हौ, कित तें चलते, कित जात हौ, केहि काम ज्‌ । 
कौनकी दुहिता, बहू, कहि कौन की यह बाम ज्‌ ॥ 
एक गडि रदौ कि साजन भित्र व॑धु बखानियै। 
देशके, परदेश के, कि्घो पंथ की- पहिचवानिचै ।२॥ 
किथो यह राज पुत्री, बरहीं बरी है किधो, 
उपदि वरयो है यहि सोभ। अभिरतही। 
किधो रति रतिनाथ जस साथ केसोदास् 
जात तपोबन सिव वैर सुभिरत हौ) 
किधों मुनि सापहत, किधौं ब्रह्मदोषरत, 
किधों सिद्धि-जुत, सिद्धि परम बिरतद्ये। 
कधौ कोड ठग हो ठमोरी लीन्हें, किध तुम 
हरि-हर-श्री हो शिवा चाहत फिरत हौ ।॥३३। 
मेघ मंदाकिनी चार सोदामिनी 
रूप रूरे लस देहधारी मनो । 
भूरि भागीरथी भारती ह॑सजा 
शंस फे है मनो भाग भारे भनी ॥ 
देवराजा लिए देवरानी मनां 
पुत्र संजक्त भूलोक मे सोदिए | 
पच्छ द्‌ संधिसंध्यासंधीहै म 
लच्छि ये स्वच्छ ध्रव्यच्छं ही मोहिषए ॥४॥ 
तडाग नीर-दीन ते सनीर होतं केसोदास 
पु"डरीक-मु ड भांर-मंडलीन मंडी । 
तमाल बह्लरी समेत सुखि सुखि कै रहै 
ते बान पूजति एूलि कै समूल सूल ख॑डदीं ॥ 
चितै चकोरिनी चकोर, मोर मोरनी समेत 
हंस हंसिनी समेत, सारिका सवै पदं । 
जीं जीं बिराम लेत रामजू तदीं-तदीं 
सनेक भोति के ्ननेक भोग भाग सौ बद ।।५॥ 
घाम को राम समीप महाबल । 
सीतहिं लागत है अति सीतल ॥ 
ऽयो घन-संयुत दामिनि के तन, 
होत है पूषन के फर भूषन ॥६। 


( ६६ ) 


पूर्वा 


भारग की रज तापति है अति। 
केसव सीतहि सीतल लागति ॥ 
उयो पद्-पकज उपर पयनि। 
दै जो चक्ते तेहि ते सुखदायनि 1\५॥ 
प्रति पुर ज्रौ प्रति मम की, प्रति नगरन की नारि। 
सीताजू को देखिकै बरनत है सुखकारि।८। 
वासो मृग शंक कहै, तोसों सृगनैनी सव 
वह्‌ सुधाधर, तुद सुधाधर मानिए। 
वह द्विजराज, तेरे द्विजराज राज्ञे, वह्‌ । 
कलानिधि, तुरू कल! कलित बेखानिए ॥ 
रत्नाकर के है दोञ केसव्‌ प्रकास कर 
अंबर-विलास छबलय हित मानिए | 
वाके अति सीत कर, तुहू सीता सीत कर, 
चन्द्रमा सी चन्द्रमुखी सच जग जानिए ॥६॥ 
कलित कलंक-केतु, केतु-अरि, सेत गत, 
मो-योग को अयोग, रोग ही को थल सँ ॥ 
पन्यो को पूरनपै प्रतिदिन दनो 
छ्न-छन-दीन होत द्ीलर को जल सों । 
चन्द्रसौ जो बरनत रामचंद्र की दुहाई 
सोई मति म॑द्‌ कवि केसव मुसल सौ। 
सु'दर सुबस अरु कोमल अमल अति 
सीताजू को मुख सखि केवल कमल सौ ।॥१०॥ 
एक कहँ अमल कमल सुख सीताजू कौ 
एक कहै चंद्र-सम श्रार्तेदको कद्‌ री। 
हो जो कमल तो स्यनिमे न सङ्खचे री 
कंदजोतौबासर नहौद ति मंदरी॥ 
बासरदही कमल, रजनिदहदीमें चद्‌, मुख 
` बासर हू रजनि बिरज्ञे जगबन्द्‌ री। 
देखे मुख भवे अनदेखे कमल चंद 
ताते मुख मुखे, सखी, कमलो न चन्द्‌ री ॥११॥ 
सीतानयन चकोर सखि रबिवंशी रघुनाथ । 
रामचन्द्र सिय कमल मुख, भलो बन्यो है साथ ॥१२॥ 


( १० } 


केशवदास 


बहू वाग तडाग तर॑गिनि तीर 

तमाल की छह विलोक भली । 

घटिका इक बेठत ह॑ सुख पाय 

बिष्टाय तह कुस कास थल्लो ॥ 

मगको श्रम श्रीपति दूरि करं 

सिय के सुभ बाकल अंचल सो 

श्रम तेड हर तिनको कहि केसव 

चंचल चारु दगंचल सां ॥१३॥ 
श्री रघुबर के इष्ट, अश्च-वक्ित सीता-नयन । 
सची करी अहृष्ट, भूंटी उपमा मीन की ।१४। 
मारगयोँं रघुनाथजू, दुख सुख सबही देत। 
चित्रकूट पवत गए, सोदर सिया समेत ॥१५॥ 

( रामचंद्रिका से ) 





मेरी भव-वाधा हरौ राधा नागरि सोय। 
जातनकी फा परे स्याम हरित दुति दोय ॥१॥ 
तजि तीरथ हरि-राधिका तननदुति करि अनुराग। 
जिह ्रज-के्ि निङ्क'ज-मग पग-पग होत प्रयाग ॥२॥ 
सखि सोहति गोपाल कै उर गुजन की माल्ल। 
बाहिर लसति मनौ पिये दावानल की उवाल ।३॥ 
चिरजीवौ जो, जरै क्यो न सेहं मीर. 
कोघरिये व्रषभानुजा वे हलधर के बीर ।।४॥ 
नाचि अचानक दं उठे बिनु पावस बनमोर। 
जानति हौं नंदित करी यहि दिसि नंदकिसोर।५॥ 
मकराकृति गेपाल के क्ुरुडल सोहत कान । 
धस्यौ मनौ हिय-धर समर व्योदी लसत निसान ॥६। 
तिय-तिथि तर्न-किसोर-बय पुन्यकाल सम दन । 
काहू पुन्यनि पाद्यत वैष्-संधि संकोन ॥७॥ 
खेलन सिखर अल्ि भले चतुर अहरौ मार। 
कानन-चारी सैन-घछग नागर-नरनि धिकार ॥८ 
जोग-जुगति सिख सवे मनां महामुनि मेन। 
चाहत पिय-अद्र तता कानन सेवत नेन ॥६॥ 
कहत नटत रौखत खिभत मिलत लिलत लजियात । 
भरे भोनमे करत है तेननि दी सो बातत १० ` 
करे चाहसो चुटकि कै खरे च्डोरै मेन । 
लाज नवां तरफरत करत खद सी नैन ॥१९। 
वेसरि-सोती-दुति-भलक परी श्ोठ पर आय । 
चूनो होय न चतुर तिय कयो पट पोदय्‌यो जाय ॥१२॥ 
लसत सेत सारी उक्यो तरल तरोना कन । 
पर्थ मनो सुरसरि-सलिल रवि-प्रतिविव बिहान ॥१३॥ 
पत्राहीं तिधि पाद्यत वाघर कें चहुं पास। 
नितप्रति पन्यो रहै आनन-चओोप-~उजास ॥{६ 


( १०५ ) 


पर्वा 


पाय महावर दैन कों नादन चैठी आय । 
फिरि फिरि जानि महावरी पडी मीडति जाय ॥१५॥ 
पग पग मग अगमन परत चरन-अरुन-दुति भूलि । 
रौर ठौर लखियत उठे दुपहस्या के पलि ॥१६।॥ 
मानदं बिधि तन-अच्छ-छवि स्वच्छं राखिबे काज । 
दग~-पग पोह्न कों किये मूषन पायंदाज ॥१५॥ 
दविप्यो दबीलो सुख लते नीले अंचल चीर | 
मनो कलानिधि मलमले कालिंदी के नीर ॥१८॥ 
अजो तरोना ही र्यो सति सेवत इक श्रंग। 
नाक-बास बेसर लघय वसि मुङ्कुतन के संग ॥१६॥ 
जरी-कोर गोरे बदन वदी खरी छवि देखु। 
लसति मनौ विजञुरी किये सारद-ससि परिवेखु ।२०॥ 
देवी सोन जु दी फिरति सोनजुदही-से श्रंग। 
दुति-लपटन पट सेतू करत बनोदी-रंग ॥२१॥ 
वाहि लखें लोयन लगै कोन जुबति की जोति। 
जाके तन कीर्छौह्‌ दिग जोन्ह्‌ छह सी होति॥ 
हरि-बि-जल जवते परे तबतें लिन विहरत । 
भरत ठरत बृडत तिरत रहत घरी लो नैन ॥२३॥ 
कहा कुसुम कह कौमुदी किंतक आरसी-जोति । 
जाकी उजराईं लये आंख उजरी होति ॥२४॥ 
छग श्मंगद्धवि की लपट उपटति जाति अदेह | 
खरी पातरीडऊ तञ लगे भरी सी देह ।२५॥ 
मूषन-मार संभार्दि क्यों इदि तन सुङ्कमार । 
सूधे पायन धर परत सोभा ही के भार।२६॥ 
छले परिबे के उरनि सकेन हाथ छ्रुवाय। 
भभ्कत दिये गुलाब के भवा भवयत पाय।२५ 
लिखन वैटि जाकी सबी गहि गहि गरब गर । 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ।।२८॥ 


( १०६ ) 


बिह रीलाल्‌ 


या अनुरागी चित्त की गति समभे नहिं कोय। 

ज्यो ज्यां बूड़ स्याम-ररेग त्यां त्यो उञ्ज्वज्ल होय ॥२६॥ 

दृग उरक्त टूटत कुटुम जुरत चतुर-चित प्रीति। 

परति गदि दुरजन-दहियं दई नई यह्‌ रीति ।}३०॥ 
सखी सिखावति मान-बिधि, सेननि वरजति बाल । 

(स (५१ 95 
ह्रे कहै, मो हीय मे बसत विहारलाल।३१॥ 
लल तिदारे रूप की कदौ रीति यहं कोन। 
जासों लगँ पलक दग लगे पलक पलौन।३२॥ 
लटकि लटकिं लटकत चलत उटत मुकट की ह । 
चटक भरथो नट मिलि गयो अटक-मटक-बट मह्‌ 11३३ 
लाज-लगाम न मानी नेना मो बस नाहि। 
ये युंहजोर तुरंग लो एेचत हू चलि जाहि ।३४। 
तो पर वासौ उरबसी सुनि राधिके सुजन 
तू मोहन के उर वसी हौ उरवसी समान ॥३५॥ 
दिनक बीजे लाल वह्‌ जौ लगि नहिं बतराय । 
उख महूख पियूष की तो लगि भून जाय ॥३६॥ 
नहिं पराग नहि सघुर मधु र्हि विकास इहि काल । 
अली कली ही सों र्वेध्यो अगे कोन हाल ।३७॥। 
कहा लते दग करे परे ल्ल बेहाल । 
करट मुरली कहु पीत पट कहू मुकट बनमाल ॥३८॥ 
मोहिं भयोसो रीभिद उफकि मोकि इक बार | 
रूप रिभावनहार वह ये नेना रिभिवार ॥३६॥ 
दिप्यो छपाकर दिति खयो तम, ससिहरि न संमारि । 
हसति ्हैसति चलि ससिमुखी मुख ते घूं घट टारि ।1४०॥ 
जुवति जोन्ह्‌ मे मिलि गह नेकन होति लखाय। 
सधे के डोरनि लगी अली चलल्ली संग जाय ।॥४१॥ 
बतरस-लालच लाल कौ मुरली धरी लुकाय। 
सोह करे भंहनि र्हसं देन कहं नटि जाय ।॥४२॥ 


| ({ {= ) 


त्र 


लम्यौ सुमन हौ है सफल आतप-रोस निवारि। 
वारी बारी अपनी सींचि सु्टदता-बारि ।४३। 
चलत चलत लौ लैचतल्े सब सुतर संग लगाय। 
गीषम-बासर-सिभिर-निसि प्यौ सो पाच वसाय 1ष्। 
पलनि प्रणटि बरूर्नः(ि बहि नहिं कपोल ठहरात | 
ओवा परि छतिया छिनक दछनह्येनाय दपि जात ।1४५॥ 
विरह जरी लखि जीगननि कही न उदि क बार । 
री आखव भनि भीतर वरसत राजु अंगार ।॥४६॥ 


[जी 


सनत पथिक-यु द माहु-निसि ले चलति उदं गाम । 
बिन बृ विनहीं कदं जियति धिवारी वाम ॥४५। 
दत अवति चलि जाति उत चली हु-सातक दाथ । 
ची दहिडोरे सी रदै लगी उसासनि साथ ।४८। 
नित संसौ दंसो वचत्त मनो स इहि अनुमान। 
बिरह-अगिनि-लपर नि सकत भपटि न मीचु-सिचःन (४६॥ 
स्याम-सरति करि राधिका तकति तरनिजा-तीर | 
चरुवनि करति तरस को चिन खरोहं नीर ॥५५॥ 


वाम बाहु फरकत मिलें जौ हरि जीवन-मूरि। 
तो तोदी सों भेट्हि राखि दाहिनी दृरि।॥५१॥ 


अंत मर्गे चलि जर्‌ चष्ट पलास की ड।र। 
फिरि न मरे मिलति अली ये निरघूम रओगार ।॥५२ 
कलानि एकत वसत अहि मयुर मृग बाच 
जगत तपोवन सो किया दरव दाघ निदाघ ।५३॥ 
वेटि रदी अति सघनन घन पेटि सदन-तन मोह 
निरखि दुपहरी जेठ की द्धं वचाहति दह ५१ 
तिय तरसौहै मन कयि करि सरसौँहै नेह। 

~ १ ष ०४५६ भ 
धर परसोहं ह रहै भर-बरसहि मेह ॥५५। 


आवत जात, न .जानियत्‌ तेजि तजि सियरान | 
घर जंवाई लो घच्यो खरो पूस-दिन-मान 1५६) 


५ {यद ) 


१ 


बिहारीचाल 


तंत्री--नाद्‌ कवित्त-रस सरस राग रति-रंग। 
= < ५ चूड ८ 
अनवूडे बुडे तिरे जे बृडे सब च्रंग ।५५॥ 
अरे परेलो को करे तुंहीं बिलोकि विचारि) 
९ ५ 
किहि नर किहि सर राखियो खरे बहुं पर पारि।५८।। 
ष ९ १.९१ 
जगत जनाय जिहि सकल सो हरि जान्यो नाहि । 
ज्यौ अखिन सब देखियै ओंखि न देखी जाहि ।\५६॥ 


कब को टेरत दीन रट होतन स्याम सहाय। 
तुमह लागी जगतगुर्‌ जगनायक  जगवाय ॥६०॥ 
करौ छुबत जग कुटिलता तजौ न दीनदयाल। 
दुखी होहुगे सरल हिय बसत त्रिभंगीलाल ।६१॥ 
मगल बिन्दु सुरण; मुख ससि केसर- अड्‌ गुर । 
इक नारी लहि संग; रसमय किय लोचन जगत ।{६२॥ 
म समभःथो निर्धार, यह जग कचो कच सो 
एकै रूप पार प्रतिबिंबित लखियै जँ ।\६२॥ 


( १६ ) 


ऊ छ 


 ॥ 


॥। 


14 


पायल नूपुर म॑ज्ञ वज्ञै, कटि किंकिनमे धुनि की मधुराई, 
सांबरे रंग लसे पट पीत, हिये हलसे बनमाल संह; 
माथे किरीट, बड़ दृग च॑चल, मंद ्हैसी मुख-चन्द जुन्हाईै, 
ज्ञे जग-मंदिर-दीपक सुन्दर श्रीजज-दूलद देवः-सहाई | 


[ २ | 


बटु हौ नट हौ के रिभावें जिन्है हरि, देवः कहै बतिरयोँ तुतरी, 
बिधि इस के सीस बसी बहु बारन कोरि कला रज सिंधु तरी; 
जगमोहनि राधे तु पाँ परौ बृषभान के भोन अमै उतरी, 
गुन बंधे नचावति तीनिहं लोक लिये कर ज्यो कर की पुतरी ॥ 


| ३ | 


जाके न कामं नकरोध विरोधन लोभ छव नहिं दछोभ को छादी; 
मोहि न जाहि रहै जग-बाहिर, मोल जवाहिरतो अति चाहौ; 
वानी पुनीत अयो देवः धुनी रस आरद्‌ सारद के गुन गाह, 
सील-ससी, सविता-छबिता, कथिताहि स्वै, कवि ताहि सरहौ ॥ 


| ४ | 


बाग्यो बन्यो जरतार को तामहं ओओसकोहार तन्यौ मकरीने, 
पानी यँ पाहन-पोत चस्यो चदि, कागद की तुरी सिर दीने; 
कखे बोधिके परख पद॑ंगके देवः सुसंग पतंगको लीने, 
मोम के म॑दिर माखन को मुनि वैठथो हृतासन शरासन कीने ॥ 


( ११३ » 


र्वो 


‰ 
कपतं हियो, न हियो कंपत हमारे, क्यं 
हसी तम्है अनोखी, नेक सीत म ससन देहु; 
वर हरेया हरि अंबर उञ्यारो होत; 
हेरिके देते नको, देसे तों दसन देह । 
ष्देवः दुति देखिवे को लोयन मे ज्ञागो लख, 
लोयन मे लाज लागी, लोयन लसन देहः 
हमरे बसन देह; देखत हमारे कान्ह, 
अवर वसन देहु, ब्रज मे बसन देहु ॥ 


| & 


अचलसोह र्यो पुरोहित हिम॑चलको 
अंचल टगंचल स गौटि-सी परत दी; 
वधू नवञ्ढ्‌ को न्द्र सुनि मूढ भए 
वचननि वेद विधि गृह उचरत ही। 
चेद-कला च्व परी असंग गग हौ परी, 
मुजंमी भाजिम्वे परी वरंगी को बरत ही; 
कामरिपु ष्देव' गुन दामरि पदहिरि काम 
कामरि करी है भुज भामरि भरत दी॥ 


- ७ | 


सीय के माग अच्छत अज्र पुन्यनि कै फल फूल कदाए, 
भूषन की सुख ओप मृगस्मद्‌ च॑दन मंद हसीन बढाए; 
"देव विधीस के जान के ईस मुनीसन आसिस मंत्र पदाए, 
श्रीरघुनाथ के दाथन पे मृगनैनिन नैन-सरोज-चदाए ॥ 


. ८ | 


द्मास-पास पूरन प्रकास कै पगार सूँ, 


वनन शगार डीठ गली हौ निवरतः 
पारावार पारद्‌ अपार दसो दिसि वृङः 
विधु बरम्हंड उतरत विधि बरतें। 


( ११४ ) 


देव 


सारद जुन्हादइ जह. पूरन सरूप धाई, 
जाई सुधा-सिन्धु नभ सेत गिरिवर ते; 
उमड़ परतु जोति-मंडल अखंड, सुधा- 
मंडल मही मे इंदु-मंडल विबरतें ॥ 


६ 
सुनिकं धुनि चातक मोरनि की चहुं ओरनि कोकिल कूकनि सौ, 
अरराग-भरं हरि बागनि मं सखि रागत राग अचूकनि सो; 
कपि देव" घटा उन जु नदं बनभूमि भदे दल दकनि सौ, 
रगराती हरी हहराती लताश्रुकि जाती समीर के भूकनि सोः 


| १० | 
पावस प्रथम पियरणेबेकी अवधि सोजा 
अवत दी अवेंतो बुलार अति आद्रनि, 
हता नदहीलद्ोन देरी भील फावरनि, 
ग्रीपमहि राखु खाली भाघ खल खादरनि । 
बीजुरी बरजु; कहु मेव न गरज, 
इन गाजमोर-मोर-मुख मोरि री निरादरनिः 
कंठ रोक कोकिलनि, चंच नोचि चातकनि, 
दूरि करि दादुरः बिदाकरि री बादरनि॥ 
॥ 4 ~ 
आइ बसंत लभ्यो बर सावन नैननते सरिता उमहै री, 
कोलगि जीव छमविदपामे छपाकरकी दवि छाई रहै री; 
च॑दन सों चिरे छतिया अति. अगि उठे उर कोन सहै री, 
सीतल्ल, म॑द्‌ सुगंध समोर बै, दिन दृगुनी देह दै री ॥ 
[ १२ 
केकी-कुल कोकिल अलप कल कंठ धुनि, 
कोलाहल होत सुकपोत मयमत कौ, 


पले कमलन पर नाचत बिमल अलि, 
कमला विसाल मे प्रकास रति-कंत कों। 


( ११९ ) 


पूर्वा 


त्रिविध समीर चरौ, सजल सरीर (देव, 
सखद्‌ निनाद बाद आनंद अनंत को; 
भीते भवन बास रहै उपवन चौं 
सिसिर निसि बास रहै बासर बसंत को ॥ 


| १३. | 
स॑व के बौरन बीरे बिराजरीं, मौरसिरीसौ धरी सिरमोरी 
इ'दु-से सु'दर गोल कपोलन, बोल सुनाय करी पिक बोरी, 
सेतु दकूलनि सौमरी बाम की पैनी चितौनी चुम चित दरी; 
पूरन पुन्य सुराग भँ प्यौधनी गाए सीत निसागम गोरो ॥ 
[ १४ | 
कंज-सों आनन खंजन-सों हग याम न रंजन भूतँ न बो । 
तामरस्तौ नल्िनौ सरसौ अलति होई नदीं तब सौ चित सो । 
पूरन इन्दुः मनोज सरौचित ते बिसरो उसरो उ न दोऽ । 
"देव, जू ्ोप किध अपमान अरे उपमान करो कवि कोड ॥ 
॥ 
उमगत आवत्‌ सुधा-जल-जलधि पलः 
घरी उघरत मुख अमिय मयूख सौ; 
देवः दुह बैस मिलि रूप अधिकाय, मधु 
मेलि दधि दूधहि मिलाय रस उख सौ । 
छाई छवि छहर लुनाई की लहरि लह- 
रान्यो रस-मूल हौ रसाल सर-रूख-सौ; 
पीवत ही जात दिन-राति तिन तौरि-तौरि, 
खिन-खिन सखिन की अओंखिन पिञख-सौ 
इता का क, 
आई बरसानै ते, बुलाई ब्रषभान-सुता, 
निरखि प्रमान प्रभा भानु की अथै गङ्क 
चक-चकवान कौ चुकाए चट-चोटन सों, 
चकित चकोर चकर्चोधी-सों चके गहै । 
नंदजू के नंदजू के नैनन अनंदमयी, 
नंदजू के मंदिरन चंदमयो दै गई; 
कंजन कलिनमयी, जन अलिनमयी 
गोकल की गलिन निनमयी कँ गई ॥ 


५ ११६ ) 


देव 


[ १७ | 
पीतम बेष बिलास विसेख सविभ्रम भोंहनि जोहनि जोड, 
रूप कै भार धरे लघु भूषन ओः बिपरीति हसै किन कोऊ 
भै रसरस हंसी रिस हू रख 'देवजुः दृख सुखो सम होऊ, 
तोहि भदू बनि आवतु है रस-भाव-सुभाव मे दाव दसोड॥। 


श्ट | 


बैरागिनी कीधों अतुरागिनी सोदहागिनि त्‌, 
"देवः बड़मागिनि लजाति अः लरति क्यो 
सोवति जगति अरसाति हरखाति अन- 
खाति बिलखाति दुख मानति उरति क्यों । 
चकति चकित उचकति श्रो" बकति बिथ- 
कति ओरौ थकति ध्यान धीरज धरति क्यो; 
मोहति मरति सतराति इतराति साह- 
चरज सराहि आहचरज मरति क्यौ | 


ऋ 2 


कातिक की राति पूनो इंटु परकास् दूनो 
आसपास पावस-अमावस खगी रहै; 
मरीषम की उषसा मयूष मान कसे, मुख 
देखे सनमुख निसि सिसिर लगी रहै । 
बरसे जोन्हाद सुधा बसुधा सहस धार 
कुमुदिनि सूखै ज्यो-ग्यो जामिनि जगी रहै; 
दोउ पर उजल बिराजे हंस खी ष्देवः 
स्याम रग रगी जगमगी उमगी रहै! 


। २० | 


अंडी चितोनि कटू उड लागती वंदन आड ज आड न होती 
डारतो गदि गुमान गयंदु जो गोल कपोलनि गाड़ न हेती 
लूटतीं लोक लट सफुलेल हमेल दिए भुज टाड न दोती 
चंदु अचानक च्चे परतो सुख-कटु पे जो चित चाड न होती ॥ 


१ 


पूर्वा 
[ २१ ] 
कोल या व्रजगोक्ल दौ इल दीप सिखा-सी ससी-सी रदी भरि 
त्यौ न तिन्ह हरि हेरतरी रगराती नजोरओँगराती गरे परिः 


जो नवबला नव इंदु-कला ज्यों लची परे प्रेम रची पियसों लरि 
भेटत देखि बिसेखि दिए व्रजभूभुज देवः दुटू भुज सो भरि ॥ 


{( २२ ] 


जीव सौ जीवन, जीवन सों घन, सो धन जीवित नाथ निबोध, 
याचित की गति ईठ की ईटी लों इेठ की डीटि नीट लौं सोधौः; 
वा मनमोहन को वह्‌ मोहन सोहन सदर रूप बिरोधौ, 
याजिय मेँ पिय मूरति है पिय मूरति देवः सुमूरति कोधो ॥ 


[ २३ | 


"देवः मे सीस बसायो सनेह्‌ कै भाल मृरगम्मद्‌-विदु कै भाख्यो 
कंचुकी से चुपरथो करि चोवा लग।य उर सों अभिललास्यो 
ते मखतूल गृहै गहनं रस मूरतिवंत सिगार कं चाख्यो, 
सौँवरे लाल को सौँवरो रूप मँ नैननि को कजर। करि राख्यो ॥! 


र || 


जागत हू सपने न तजौ अपनेई अयानपने कौ रओध्यासै, 
क्यो दिप(त धिनो न दिनो-निसि देह दिपे दुति 'देव'उञ्यारो 
नेनन ते निचुर थो परे नेह रुखाई के वैनन कौ न पत्यारौ, 
दूरिरहयो कित जीवन मूरि जु परि रहय प्रतिविब अयौ प्यारौ | 


[ २५ ] 


गोत गुमान उतै इत प्रोति सुचादरि-सी अँखियान पै चैची 
ट्टेनकानिदुहू दुखदानि की देवजुः हँ दुह ओते फैची 
साल लटां न दियो पलयो प्रगटी सुनिरंतर अंतर कैची 
या मन मेरे अनेरे दलाल हौ दौ नगला केहदाथ तै वची) 


( ११८ ) 


~ 


देष 
[ २६ | 


घोर लगे घर बाहिरहू उर नूतन नूत दवागि जरे-से 
रंगित भतिन भीति लगे लखि र॑गमही नर॑ग ढरे-से 
धूम षटागर धूपन की निकसे नवजालन-ग्याल भरे से; 
जे गिरि-कंदर-से मनि-मंदिर आज अरहो उजरे उजरे-से ॥ 


| २७ | 
पून्यो प्रकास उदो उकसाईइके आसहू पाक्ष बसाईं अमावस, 
दे गए चित्त मे सोच-बिचार, सु ले गए नींद दुधा बल बावसः; 
है उत ष्देवः वसंत सदा इत दै उत है हिय-कंप महा बस, 
दे सिसरो निसि भ्रीषम के दिन ओँखिन राखि गए रितु पावस । 


| रए | 
ससन दही सो समीर गयो अरु ओअरसुन दी सबनीर गयो दरि 
तेजु गयो गुन ले अपनो अरु भूमि गद ततुकीो त॒ता करिः 
'देवः जियं मिलवे ही कि आस कि आसह पास अकास र्यो भरि 
जा दिनते मुखफरिदहरेर्दसिदहेरिदहियो जरु लियो हरिन हरि॥ 


| २६ | 
कौत बिन बासर बसंत लागे अंतक-से, 
तीर-पेसे त्रिविध समीर लाने लहकनः 
सान-धर-सार से चदन-घनसार लागै, 
खेद लगे खरे प्रगसेद लागे महकन । 
फोसी-से पुलेल लगौ गेसी-से गुलाब अर 
गाज अरगजा लागै, चोवा लागे चहकनः 
द्ंग-अंग आगि-ेसे केसरिके नीर लगौ, 
चीर लागै जरन, अवीर लागै दहकन ॥ 


| ३० | 
रावरे रूप लला ललचानी ये जानी न काहू विकानि चोः एेसी, 
है सत-हीन सताई ततौ तुम संगति ते उतरी उत तैसी 
न्याव निबेरो नदौ यह नेह को जानत हौ तुमहू हम जैसी 
देखिवे ही को भरो सिसकी तिने रिस की चस्चाकहौ केसी ॥ 


( ११६ ) 


पूर्वा 


[ ३१ 1 
श्रई हौ देखि वधू इक देव सुदेखतै मूली सबे सुधि मेरी, 
राख्यौ न रूप कदू बिधि फे घर स्याई है लूटि लुनाई किं ठेर; 
येवी अवै वहि पवेहै वेस मरगी हराहरु धुःटि धघनेरीः 
जे-जे गनी गुन-आगरि नागरि ह ह ते वाके चितोत दी चेरी। 


[ ३२ | 
ज्यौ बिनुही गुन अंक लिख घुन यों करिकै करता कर भारथो 
वारिए कोरि सची रति रानी इतो खतरानी कौ रूप निहास्थो; 
"देवः सुवान देखि अचानक आनकरहरून को शआ्ानक मारथो, 
लाज लचै तिय न रचै तौ पचे बिनु काज विर॑चि बिचार थो। 


[ ३३ । 
जन सों रंजित निरंजनहि जने कहा, 
फीको लगे फूल रस चाखदही जु बोडी को; 
तूरज बजाय सुर सूरज को बेधि जाय, 
ताहि कदा सवद सनावत हौ डौडी को। 
ङधौ, परै पारखी हौ पर्खे वनाय ष्देवः, 
वारहीपे बोरो पैरवेया धार जोडी को; 
मनु मनिका दै हरिदीरा गोँटि बोध्यो हम, 
तिन तुम बनिज बतावत दौ कोडी को ॥ 


वनने, किर "१ 


६. 14. 


द 


ज 


‰ 


न आन 


[ १ | 
छबि को सदन, मोदमंडित बदन-चंद, 
तर षित चखनि लाल्ल, कब धों दिखाया । 
चटकीलो मेख करे, मटकील्ली भतिसोंदी 
मुरली अधर धरे लटकत आयौ, 
लोचन दुराय, क्कू मृदु मुसक्रयाय, नेद्‌- 
भीनी बतियानि लड्काय बतरायहो | 
बिरह्‌-जरत जिय जानि, आनि प्रानप्यारे, 
करुपानिधि 1 आनंद को घन बरसायहौ ॥ 


।. 2 | 


भोर तें सौ लों कानन-खोर निहारति बावरी नेक्कु न हारति । 
सभि ते भोर तारनि तावो तारनि सों इकतार न टारति। 
जो कहू भाव तो दीठि परे घनश्रानंद श्नि ओक्षर गारति । 
मोहन-सोंहन जोहन की लगिये रहै ओंखिन के उर आरति ॥ 


| ३ | 
५९/ धी कटु ्, 
हीन मर्द जल मीन अधीन, का कषु मो चअङुलानि-समानं । 
| $ र 
नीर-घनेद्ी कों लाय कलंक, निरास हृं कायर्‌ व्यागत प्राने । 
प्रीति की रीति षठक्यो समुभै जड़, भीतके पानि परे कों प्रमा । 
या मन की जु दसा घन्रार्नेद्‌ जीव की जीवनि जान दी जनि॥ 


| ४ | 
पटिले अपनाय सुजान सनेह सो, क्या फिरि तेह कै तौरिये जू । 
निरधार अधार दै धार-मकार, दई ! गहि बहन बोरियेंज्‌। 


घन आनंद अपने चातिक को, गुन-बधि तलै, मोदं नद्योरि्यिंज्‌। 
रसप्याय के उ्याय,बड़ाय के खसः विसास मं या बिस घोरियै ज्‌ । 


( १२३ 


पूव 
| * 


घन्मानदं जीवन-मूल सुजान की कोधन हून कहू द्रसे। 
सुन जानिये घो कित दाय रहै दग-च्‌(तिग-प्रान तपे तरसे । 
विन पावस तो,इन भ्यावस ह्ये न.सु क्यो करि ये अवं सो परसै | 
बदरा बरसे रितुमे धिरिकै नित दीर्जँखिर्यो उघरी बरसै।॥ 


हे | 
जेतो घट सोधोपे न पाड कहां आहिसोधों 
को धों जीवं जारे अअ्रटपटी गति दाह की। 
धूम कां न धरे, गात सीरो पर्या ज्यों जरै 
ढरे नैन-नीरः, बीर, हरं मति आह की। 
जतन बुभे है सब जाको फर अगिं, अव) 
कहू न दवै भरी भभक्र उमेह की। 
जव तें निहारे घनच्मार्नद्‌ सुजान प्यारे, 
तव ते अनोखी आगिलागि रही चाहकी। 
५५ 
अंतर उसा तचे अति, अंग उसीजे उदेग की अवस । 
ज्यो कहलाय मसोसनि उसम क्यों हूं कहूँ सु धरे नहिं ध्यावस । 
नेनउ धारि दियं बरसें घनच्रार्तेद द्याह, अनोखियै पावस | 
जीवनिमूरति जान को आनन दहै बिन हरं सदाई अमावस ॥ 


| पठ | 
खोय दई बुधि, सोय गई सुधि, रोय सै उनमाद जग्यौ हे। 
मोन गहै, चक्रिं चाकि रद, चलि बात कै, तँ न दाह दग्यौ है 
जानि पर नहिं जान ! तुम्है लखि तादि कहा कट आहि खग्यौ दै 
सोचनि ही पचि घनच्र्तेद हेत पण्यौ कथो प्रेत लग्यौ है॥ 


विष ले वि्तार्यो तन, कै विसासी पवार थौ, 
जान्यो हतो मन! ते सनेह कष्ट खेल सो। 
अव ताकी ज्वाल मे पजरिवो रे भली मति 
नीके आदि, असह-उदेग-दुख सेल सो । 
गए उड़ि तुरत पेरू लौ सकल सुख, 

परयो आय शआ्रोचक वियोग बैरी उलसो। 


( १२४ ) 


धून भ्रानंद 


रु्चिदही के राजा जान प्यारे यों आर्नदवन, 


होत कहा हेरे र्कं! मानि लीनो मेल सो॥ 
५ (५ । । ति र्दे 
केत रमं उर-च्र॑तर मे सु लहै नदीं क्यों सुख-रासि निरंतर । 
दत र्हं गहं अगरी, तेज बियोग के तेह तचे परतंतर। 
जो दुख देखति हां घनञआर्नेद्‌ रेनि-दिना बिन जान सुत॑तर । 
जाने बेड दिन-राति, बखाने ते जाय परे दिन-र।ति को अंतर॥ 
१६ 
चद्‌ चकोर की चाह करै, घनञ्मारनेद्‌ स्वाति पपीहा कं धावै। 
त्यौ तरसरेनि के ेन बसै रवि, मीन पै दीन हौ सागर अवै 
मोसों वुम्हँ सुनो जान कृपानिधि, नेह निषाहिबो याँ बि पाव। 
ञ्यों अपनी रुचि राचि छरुबेर सु र्कदहि ले निज अंक बसव ॥ 
१२ 
पापके पुज सकेलि सु कोन धौं आन घरी मे बिर॑चि बनाई 
रूप्‌ की लोमनि रौमि भिजाय क हाय इते पे सुजान मिला 
क्यो घनश्मार्ने ई धीर धरं विन पंख निगोडी मरे अङ्कलाई्‌ । 
प्यास-भरी बरसे तरसं मुख देखन को अरसिर्याँ दुखहाई ॥ 


१३ । 
अधिक बधिकते सुजान, रीति रावरी दैः 
कपट-चुगो दे फिरि निपट करो बुरी 
गुननि पकरि लै, निर्पोख करि दछोरि देह, 
मरहि न जियं, महा विषम दया-ङ्ुरी । 
हा न जानां,कोनयधो,दहीयामें सिद्धिस्वारथकी 
लखी क्यो परति प्यारे अंतर-कथा दुरो । 
केस असाम पे बसेरो लहै प्रान-खग, 
बनक-निकादे घन्मरनेद नदं ज़ुरी॥ 
| १४ 
निच्य-चोस खरी उर-मोम अरी, छवि रंग-भरी मुरी चाहनि की । 
तकि मोरनि स्यौ चख ढोर रहे, ठरि मो हिय ढोरनि बाहनि की | 
चट दै कटि पै बद्र प्रान गए गति सो मति में अवगाहनि कीं। 
घनय्मार्नेद जान लखी जव तं जक लागिये मोहिं कराहनि की ॥ 
+"पाठतिर--बट । 


‰ 


( १९२५ ) 


पर्वा 


१५ | 
एरे बीर पोन, तेरो सबे ओओर गोन; बीरी 
तो सौ ओर कोन, मने ठरकोदीं बानि 
जगत के प्रान, ओ बड़ सौ समान घन- 
र्नेद-निधान, सुखदान दुखियानि दे । 
जान उजियारे गुन-भारे श्र॑त मोही प्यारे, 
अव ह अमीही बेटे, पीठि पहचानिद्‌। 
विर्ह-बिथाहि सूरि, अओखिन मे राखो पूरि, 
धूरि तिन पायन की हाहा ! नेक आनि दे ॥ 
९& 


लगि रहै लालसा देखन की किदि माति भद्‌ निस-योस करे । 
करि भीर भरी यह पीर महा बिरहा तनकौ दियते नदह, 
घनच्मा्तेद जान-स जोग-समे, विसमे बुधि एकि बेर बहे । 
सपनो सो टरे, फिरिसो गुनो चेटक बादत डाषटत घोटि घटे | 


रति सूधो सनेह को मारण है जहां (नड सयानप र्बोक नरीं। 
तह सचि चलें तजि शआापनपो ममक कपटी जे निरसोक नदीं । 
घनश्रार्नेद प्यारे सजान सुनो यँ एक तें दृखरो खक नहीं । 
तुम कोनधाों पाटीपटैदौ कहौ मनलेहुपे देहु छटोक नहीं॥ 


जीव को बात जनाय क्यो करि जानं कहाय अजानि आगमौ । 
तीरनि मारि कै पीर न पावत एकसो समानत रोदनो रागो! 
फेसी बनी घनच्रार्नेद्‌ आनि जु आनन सूत, सो किन व्याग । 
= रि थ अ 9 ९। 
प्रान मस्मे, भरेंगे विधा, पै अमोही सों काहू को मोह्‌ न लगो ॥ 


चंदि चकोर करे, सो सपिद धरः 
= श त भ है भ । 
मनसा हू ररे, एक देखिवे कों रहै दै? । 
कान दह्र तें आगे जाकी पदवी परम अची 
रस उपजावे तमे भोगी भोग जात उ ग्वे । 
जान पनन्रार्नद्‌ अनोखो यह प्रम-पंथ 
भूल ते चलत, रहं सुधिके कित हृ | 
बुर जिन मानँ जान जानी कटू सीलि लेह, 
रसना के हुते परे प्यारे नेह्‌-नर्वे हवे | 
१ पायतर-वारयी २ ङ्ख र्वं! ३ पारंतर-भोगलातं । 
२६ 


चन श्रानेदं 


[ २० । 
उघरि नवे है, लोक-लाजते बचे है, पूरी 
चोपनि रवे दहै, सुदरस-लोभी रावरे। 
जाफे है थके है मोह-मादिक के है अन- 
बोज्ते पे कके ह दसा, चीत चित चावरे। 
प्रोसर न सोच घनश्मार्नेद बिमोच जल, 
लोचं वही मूरति अरवरानि आवरे । 
देखि देखि एलं ओट भमन ही भूज्तै, देखो 
बिन देखें भए ये बियोगी दग वावरे॥ 
२१ | 
परकाजहि देह कों धारि पिर परजन्य जथारथ हं दरसो 
निधि-नीर सुधा के समान करौ सब दी बिधि खञ्जनता सरसी । 
घनथ्ानंद्‌ जीवन-दायक हौ कू मेरियो पीर हियं परसो । 
कबहू वा विसासी सुजान के च्गन मो रसुबानहि लँ बरसो ॥ 


हम सों हित कै कित कों ह ही क बीच बियोगरहिं बोय चले । 
सु अखेवट-बीज लो फलि परयो बनमाली करौ धों समोय चले । 
घनश्ार्नेद हाय वितान तन्यो हमं ताप फे आतप खोय चले। 

कवं तिहि मूल तौ बैटिये आय सुज्ञान ज्यौ खाय^ कै रोय चले । 


( 

रति सिंगार की उजारी दवि आवी भोति 

दीठि लालसा के लोयननि लै लै ओंँजिहों । 
रति-रसना-सवाद्‌-पौवड पुनीतकारी, 

पाय चूमि चूमि के कपोलनि सो मौजिहा। 
जान प्यारे प्रान अंग-ंग-रुचि-रंगनि मे 

बोरि सव श्ंगनि शअन॑ग-दुख जिह । 
कव घनच्मानेद्‌ टरो बानि देखं सुधा- 

हेत मन-घट-दरकनि सुठि रँजिदह्‌ा ॥ 


२९ | 
्राननि प्रान क्षै, प्यरे सुजान हौ, बोल इते पर पीरक हौ क्यौ । 
चेटक-च(व दुरो उघमे, पुनि हाथ लगे रही न्यारे गहा क्यो 
भ्पाठंतर-हाय । 
( १२७ ) 


र्वा 


मोहन रूप सरूप-पयोद्‌ सों सीचहु जौ, दख-दाह दहो क्यो | 
नर्व धरे जग मे घनर्नेद नर्व सम्दारोतोर्नोव सहा क्यो 
२५८ 
कहा किये सजनी रजनी-गति, चंद कटू किं जियें गहि कादं । 
अमीनिधि वै बिष-सार सवै, हिम-जोति जगाय कै अरंगनि डद । 
सु या पति-संग न जानति, दै घन्ार्नद्‌ जान-वि्ठोह की गदे । 
वियोग ओँ बैरिनि बादति जैसी, कष्टून ष्ट जुरसंजोग द्र बद ॥ 
२६ | 
बात के देस तें दूरि परे, नियरे सियरे दहियरे दुख दाहे । 
चित्र की ओंखिन लीनं विचित्र महारस-रूप-सवाद सरह । 
तेह कथै स्ठ नीर मथैदहठकै कट्परेमको नेम निवह 
कयौ घनओार्नेद भीजे सुजाननि य अभिते मिल्लिवो फिरि चाहे ॥ 
२५७ 
नाच लद हौ लभ्यो फिरै पायनि, चायनि चाहि लडीलिये डोलनि। 
त्यौ सुर सोच सवाद सने, मन भूयं लागति बीन की बोलनि । 
नेकं हसे स करोरिक चदनि चेयो करं दुति-दंत-अमोलनि । 
ठेसी सुजान लखे घनच्ार्तेद्‌ नेन परे रस-मेन-कलोलनि ॥ 


| 
श्र॑तर हौ किंधौ खत रहौ, दग फारि फिर किं अभागनि भीरो। 
अगि जयो अकि पानि परो, अवकेसी करोंहियका बिधि धीरो। 
जो घन्ार्तेद ठेसी सुची, तौ कहा वस है अहौ प्रननि पीर । 
पाड कौ हरि हाय तुम्है, धरनी मे पसा किं अकासि चीरो॥ 


| २६ | 
श्रौखिन मूदिबो बात दिखावत, सोवनि जागनि वात ही पेखिले। 
बात-सरूप अनूप अरूप है, मूल्यो कहा तू अल्तेखहि लेखि ले । 
बात की बात सुबात बिचारिबो है छंमता सब टेर बिसेखि लै । 
नेननि-काननि-बीच बसे घनग्र्नेद मोन बखान सु देखि लं ॥ 
© 
तीद्धन ईन बान बखान सो पैनी दसानि ले सान चदावत। 
प्रनन प्यारे, भरे अति पानिप, मायल घायल चोप चराबरत। 
यों घनश्मार्नद इवत भावत जान सजीवन योर तें आवत । 
लोग है लागि कवित्त बनावतत मोहिं तौ मेरे कवित्त बनावत ॥ 


५ श्ट ) 


क पूवो = 


वि्यापति 


विद्यापति ठाकुर हिन्दी के श्रादि गीतिकार शरङ्कारी कवि ह । इनका समय सन्‌ १३५२ 
त्रोर सन्‌ १४४८ के मध्य स्थिर क्या गया है । मिथिला प्रान्त मे भरिसपी नानक ग्राम में 
इनका जन्म हुच्ा था | ये मिपिला ॐ विद्या-व्यत्तनी, प्रसिद्ध श्रौर परिडत घराने के वंशज 
थे । इनके कह पूर्वन मिथिला के राजाश्रों के प्रतिष्ठित मन्त्री हुए ये । विद्यापति कै पिता 
का नाम ग॒पति ठङ्कर च्रौर माताकानाम गंगादेवी था। इनके पिता राजमत्री च्नौर 
प्रसिद्ध कवि थे | उन्होने शंगा-भक्िति तरंगिणीः पुस्तक की रचनाकी थी | विद्यापतिक 
तीन पुत्र श्रर एक कन्या थी | इनके पुत्र नरपति ठक्कर का अ्योतिष-परंय प्देवज्ञ-बाधवः 
प्रसिद्ध है। इनकी पुत्र-वधू चंद्रक्ला ने भी काव्य-रचना की थी । विद्यापि स्वयं महान 
प्रतिभःसंपन्न लोकप्रिय कवि थे । हिन्दी श्रोर गला की काव्य-धाराश्नों पर उनका प्रभाव 
भीकम नदींहे। किती समय इन्हे गला काश्रादि कति माना जाता रहा है, पर श्रव वह 
भ्रान्ति दुर हो गई दै। 


विद्यापति मिथिला के राञ्य्रित कवियथे। कई राजान्न के काल से ये संमानित 
प्रीर पुरस्कृत हुए । पर राजा शिवपिंह के राज्य-कान्न मे इनका सर्वाधिक संमान हृता । 
इनं श्रनेक उपाधिर्यां दी गई; जिनमें प्रमुख दै; श्रभिनव जयदेव, दशावधान, सुकविं 
कंठहार, कवि-रंजन श्रादि । इन्दोने गरोश्वर, भावसिंह, कौर्विसिह) शिवसिंह, देवपिह, 
पद्मसिंह श्रादि कई मेथिल राजाश्रों का श्राप्रय प्राप्त करिया। रानी लखिमादेवी श्रौर 
विश्वासदेवी के भी ये कृपा-पात्र रहे । पर विन्यापति केवल श्राघ्रय-दाताग्रों की प्रशंसा ही 
नदीं करते रहे । इन्दोने उच्चकोटि की मेथिल पदावली का मी निर्माण किथा, जिसके कारण 
वे मैथिल कोकिल श्रोर दिन्दी के श्रेष्ठ कवि माने गये । शिवसिंह के राज्य-काल के पश्चात्‌ 
वे प्रायः श्रः गाररस की काव्य-खष्टि छोड़ बैठे श्रौर विरक्त होकर शिव की नचारी तथा 
कृष्ण को कीतिं का गान करते रदे । विदयापति के पद्‌ गाँवों से लेकर राजा के श्र॑तःपुर तक 
गाये जाते रदे । इनके संघ मे श्ननेक जन-शरुतियां प्रचलित दै, ङु लौकिक ग्रौर कु 
लोकोत्तर, किन्तु उनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है । 


विन्यापति कवि दी नहीं, राजनीतिज्ञ लोक-व्यवहार-विद्‌ , धर्मा चार्यं त्रौर शःखज्ञ 
पंडित थे । उनकी सादित्य-शाल्नीय निपुणता भी श्रसामान्य थी | उन्न निम्नलिखित 
ग्रंथो कौ रचनाकी है :-(य्) संस्कृत कौ रचना : भू.परिमा (देवसिंह के त्रादेश से 
रचित); पुरुष-परीच्ता ( शिवसिंह कौ श्राज्ञा से रचित ); लिखनावली ( पुरादित्य के 
परदेश ते रचित), विभाग-सार (नरसिंह के श्र देश से रचित) वर्धत प्रथवा सधवाकरिया, 


ऋ, 


पूवो परिचय 


गयापत्तल, शेवसर्वघ्व-ार (रानी विश्वास देवी के समय मे लिखित). शैवसवसवसार प्रमाणभूत 
पुराणए-संग्रहः, गंगा वक्यावली, दानवाद्यावल्ली तथा दुर्गाभक्ति तरंगिणौ । (ब) श्रपभ्रश 
करी रचना; कीतिं लता (कीवििंह की यश गाथा ग्रौर विद्यापि की प्रथम स्वना) तथा 
कीतिं पताका (शिवपिंह की यश-गाथा) । (स ) मैयिल भाप्रा की रचना : पदावली । 


विद्यापति कौ कीतिं का श्राधार इनकी पदावली है । पदावली के कई संस्करण निकालते ` 
गये ई श्रोर अ्ननुसंधानःूर्वक सर्वाधिक प्रमाणिक पाठ निश्चित करने के प्रयास हुए है। 
नेपाल राज्य के पुस्तकालय में सुरक्तित ताल-पच्र पर लिखी दे पदावली प्रामाणिक मानी 
जाती ह | पदावली में श्रांगारकि, भक्तिरसार्मक तथा विविध विधयक्र पद्‌ उपलन्ध होते 
ह । विद्रपति के श्रधिकांश पद्‌ शरगास्प्रधान ह । पद्वली मँ २६४ से लेकर ६४५ तक 
पद्‌ रक्ते गये ई । इनकी संख्या ्रभी पूर्णतः निश्चित नदीं ह । 


विन्यापति ने मधुस्तम पद्-योजना करते दुष राधाकृष्ण के संयोग शरोर वियोगः 
शगार का तथा संबद्ध माघो श्रौर विषयों का अतिशय रमणीय श्रौर म्म॑स्प्श चित्रण 
किया ह | इनके रूप-चित्र प्रतिम ई । इनकी यह गर्वोकिति --“वालचंद्‌ भरिजीवई्‌-भासा । 
नदि लागई ट॒जन हासा ॥ पूर्णतः सार्थ सिद्ध हई दै । देसि यना सब जन मड 
के लोकादशं को सामने रखकर ये मैयिल पदावली के निर्माण मे प्रवृत्त हुए थे । राञ्याश्रित 
कमियों की भाँति इनकी कविता चमार प्रधान, उक्ति वेचित्य मूलक श्रथवा ऊहार्मक नही 
थी, बल्कि भाव-विदग्ध, कलारमक श्रौर सौन्दयमयी दै । 


वियापति क गीत सादिप्यिक पदपद्धति के प्रवत्तक द । विषय, च्रनुमूति शरोर 
श्रमिव्यकिति का सा मृष्ट, मधुर ग्रोर कोमल संयोग प्रायः रन्यत्र दुलंभ दै। ये हिन्दी 
मे एक नई साहित्यिक परंपरा को प्रतिष्ठित ही नदीं करते, वरन्‌ उसके श्न्यतम सौकमं को 
भी उपस्थित करते ई । ये संस्छरृत के गीति कवि जयदेव के श्रभिनव संस्करण दी नहीं कहै 
जा सकते, लोक-सामान्य पदावली के ग्रहण के कार्ण ये क्रौतिकारी भी प्रमाणित होते ई । 


विद्यापि श्रगारी कविर ग्रौर श्रपने उत्तरवतीं जीवन मं विरक्त भक्तकवि। 
उनकी पदावली मेँ रदस्यानुमूति की खोज की गई द श्रौर उन्दै रदस्यवादी कविं श्रथवा 
श्राध्यात्मक भाव-संपन्न पदावली का खष्टा कदा गयाहे। पर वे मूलतः श्रगारी याप्रेमके 
कवि ही मने जा सकते है । चैतन्य महाप्रसु पर इनकी बाणी का श्राध्यात्मिक प्रभाव पड़ा 
था | इसका कारण यही है कि स्वथं चैतन्य देव श्रघाधारण भावुक एवं परम भागवत ये । 
विन्यापति की पदावली को प्राचीन साहित्य-शाछ्र के शरगारनिरूपण श्रथवा नायिका-मेद्‌ 
के मर्मज्ञ रहस्यवादी काव्य नदीं समभ सकते । इनकी पदावली में शगार का शाघ््रीय 
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च्राधार बरार खृदीतहुश्राहे। इन्दोनि गंभीर प्रेप-व्यंजना करते हुये उसके शरीरी प्त 
को प्रधान रक्खा है श्रौर भागवत की प्रेमकथा का एक क्तीण्‌ सूत्र भी बना रहने दिया है। 


विद्यापति शेव होते हूए भी स्मतं ये। श्रतएव इन्द्यैने भ्रति के उन्मेषमें शिव 
कीस्तुतिकी है तथा शक्तिश्च राधाकृष्णकीभी। प्रये प्रसुतः कवि ये श्रौर 
गौणरूप से भक्त । इनकी श्रप्रसतुत-योजना भावोत्कर्.विधायिनी थी, उपयुक्त श्रौर 
सौर्यमयी । इनके पदोंकीभाष्रान एकदमवेठ हैश्रौरन सर्वथा संस्छत-निष्ठ) वह 
ललित, मधुर ग्रौर ध्वनिमयी तथा संगीतात्मक ह | संत्तेप मे, विद्यापति हिन्दी के ्रादि 
गीति-कवि ही नदीं है, ये सिद्ध-दस्त श्रौर श्रेष्ठ लोकप्रिय कवि भी ईै। 
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महात्मा करीर हिन्दी के महानक्रान्तिकारी संत-कवि थे । निगुणोपाखक संतोकी 
एक सुनिरिचित, सदी त्रौर सुखम कान्य परपरा है । महात्मा कवरी इसी निगु ए काञ्य- 
धारा ॐ उन्नायक, पुरस्क्त श्रौर श्रन्यतम उपहार दै । संतकान्य के वे मूर्धन्य कवि दह 
ननोर उनका कवि व्यक्रिित्व संतमत का केन्द्रं, सर्वच श्रौर सशक्त वाणौःवरितान । किन्तु 
बे कवि ही नही । रमन युगके वे महान धर्ोपदेशक, समाज सुधारक, दाशंनिक श्रर 
रहस्यवादी भक्त भी दहै । काव्य उनके श्रास्म-यरकाशन का साघन भर्‌ दै, साध्य नदीं । वे साहि- 
त्य-शाल् के मर्मज्ञ कवि नदं ये । ग्रतएव उनका काव्य केवल प्रकृत मावोच्छ वाघ हे । उसमे 
कलावादी प्रवरत्तियो की छान-बीन व्यथं होगी । संतोँकी वाणी मे काव्यगुण श्रनायास दी 
परायः प्रकट हए है, क्योकि उनकी जौवनानुमूति शरोर रहस्य-षाधना श्रतिशय प्रखरः तल- 
सरश तथा न्रविकृत (च्राडंबर श्य) थी । कीर ने स्वयं कदा दै : (मसि कागद्‌ तोच्ुयो 
नदि) कलम गही नहिं दाध्र, परवे बृश्रुतथे तथा लोकः वेद ग्रौर शास्र का उन्है 
व्यावहारिक ज्ञान था । श्रपने समय की सामाजिक) दार्शनिक, धामिक तथा साहित्यिक 
प्रतर्तियों से वे पूर्णतः ग्रभिज्ञ ये । उनकी युग-चेतना श्यत प्रनुदध थी । च्राशय यद दै कि 
वे क्रान्तदर्शी कवि थे, पर कवि-रूप उनके व्यक्तित्व का श्रानुगिक रंग यथा| 

कवरी का जीवन-काल पंद्रहवीं शताब्दी दहै। उनका समय संवत्‌ १४५५ श्रर 
संवत्‌ १५५२ के मध्य स्थिर किया जाता दै | उनकौ जीवनी का प्रामाणिक त्रत्तात नदीं 
मिलता । वे बादशाह सिकंदर लोदी के समयमे हुए थे । कबीर जुलाहै का कर्म करते ये 
न्नर जन्म के पश्चात्‌ काशी के जुलाहा-परिवार में पले थे । उनके जनक प्रथवा पोषक 
माता-पिता का नाम नीमा तथा नीरू था, स्री का लोड तथा पुत्र च्रौर पुत्रौ का कमाल ग्र 
कमाली । कीर पर स्वामी समानन्द्‌ के उपदेशं का प्रत्ययिक प्रभाव पड़ाथा श्रोर श्रन्ततः 
वे उनके शिष्य हो गये, चिन्तु श्रपनी खतं प्रकृति के कारण उन्होने एक स्वतंत्र निगु ण- 
मत का प्रवत्तन किया। कबीर को मृदु के पश्चात्‌ उनके शिष्यां ने एक स्वतंत्र संप्रदाय- 
कवीर-पंथ-की स्थापना की । उन्दने हन्द्रो शौर मुसलमानों कोसमान सूप से 
फटकारा श्रौर पालंड-खंडन किया । उनके श्रनुयायी भी हिन्दू श्रोर मुसलमान दोनों 
धमवलम्बी ये । 

कबीर की रचना के नाम पर्‌ श्रनेक व्रतिशं उपलब्ध होती ह, पर यद्‌ बता सकना 
कठिन दहैकिकौनसी रचना प्रमाणिक दै श्रोर कौन सी प्रतिप करवीर म्ंथावलीः की 
श्राधारभूत प्रति संवत्‌ १५६१ के लगभग तैयार हई थी । पर विद्वानों का मतदहै कि यह 
पुस्तक संवत्‌ १५६१ की नदीं दौ सकती । सिक्खों के श्मादिप्र॑यमे कवीरकौ बहूतसी 
वाशिर्याँ संकलित की गई ह, जिसका निमांण॒ संवत्‌ १६६१ मेँ टुश्रा था। संभवतः कीर 
के पदो का सबसे पुराना समद्‌ यदी दै, पर इसमे भी दुसरे संतोँ के नाम से कतिपय वदी 
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पद्‌ मिल गये, जो कबीरके नाम से संग्रहीत! तीसरी संग्रह-पुस्तक कवीर-पंथ का 
संप्रदाय-प्र॑थ बीजक दै, पः इतकी प्रामाणिकता तो ग्रौर भी संदिग्ध है, क्कि यह्‌ एक धार्मिक 
ग्रंथ दै श्रौर प्रक्तेपंशो के लिए सम्भवतः श्रनिपरेव की पद्धति नदीं श्रपनाई गहै । पूरनदास 
की लिखी हई "तिर्या नामक्र बीजक की टीका प्रसिद्ध दै। कव्रीर के दार्शनिक सिद्धान्तो 
का विवेचन करने के लिए बीजक उपयुक्त प्रंथदहै, पर रचनाका पाठ शरोर रचनाभी 
कितनी श्रसंदिग्ध है, यह बता सकना सरल नहीं है । 

कीर की काव्य-रचना के तीन खणड है, साखी, शब्द्‌ श्रौर स्मैनी । साखी का श्रं 
साती श्रथवा गुर के उपदेशो का स्यतत रूपै) श्रारम्भमे दोहदा न्द के ्रतिरिक्त 
भी साखियाँ प्रचलित थीं पर बादमें दोहा्कन्द रूपो गया। म्रंथ साह मँ इन्द 
सलोक्ुः (श्लोक) कहा गया है । बाद में इन्हें श्रङ्ौ मे विभाजित किया गया । शब्द्‌? 
वस्तुतः गेय पद हँ । कबीर ने नाथो श्रौरसिद्धोंकी पदपर्म्पश का विकस कियाथा। 
श्रात्म निवेदन उनके पदों मेही मुख्यतः प्रकट हुच्रा। पैनी? साधारणतः सात्‌-सात्‌ 
चौपादयों के बाद एक-एक दोहे मेँ रचित कृति कही जाती है । कबीर की वावन श्मखरीः 
तथा श्ञान चौतीसाः प्रसिद्ध स्मैनियां है । उन्होने रूपों श्रौर श्न्योक्तियों की भति 
पहेलियां शरोर उलरवासि्याँ भी लिखी दै । ये प्रायः प्रतीकात्मक रचना हैँ श्रौर रदस्य- 
व्य॑जना कर्ती है । उन्होने दोहा-चौपाई श्रोरपद दही लिखे, पर उनक्गी रचना में 
छुन्दोभंग दोष प्रायः मिलता है । उनकी उपमाएः दैनिक जीवन से संबद्ध हँ या प्रकृति से 
ली गर है| उनकी श्रन्योक्षितयाँ भावप्रगल्म है च्रौर इस त्तेनमे वेषएक दहीर। 
विरोधाभास; विभावना, रूपक तथा दष्टन्त श्लङ्कारो की योजना करने में कवीर सिद्-दस्त 
ह | पर ये श्रलक्कार प्रयतन-पसूत नहीं दै | 

कथीर की भारा (सधुक्तड़ीः कही गई दै । वास्तव म वह पूर्वीः है श्रौर उस पर 
पजारी, राजस्थानी, खड्धी बाली श्ौर ब्रज का प्रभाव इतना श्रधिक पडा) वह मिश्च भाषा 
हो गद दै । मूलतः वह काशी के त्रस-पाघ बोली जानी भाषा है, जिसका बहूभरुत कबीर 
ने स्वेानुसार प्रयोग प्या है । लिपिकार की सुचि श्रौर मति ने तथा श्रन्तर््ान्तीव लोक- 
प्रसिद्धि ने न जनि कर्य॑-कितना परिशोधन कर डाला । वह लोक-भाप्रा का श्रपू्वं उदाहरण 
हे | बह श्रस्थिर, श्रव्यवस्थित श्रौर अपरिष्कृत मानी गई है, पर उसका मूल स्वरूप श्नवधी 
का दै) जिसमें श्नन्य मषाश्रों के क्रिपा-पद्‌ शौर शब्दरूप भी गृहीत एः ह | 

कबीर स्फुट काव्यं या मुक्तक काव्य के रचयिता रै। उन्होने निगुण ब्ह्यकी 
उपासना की श्रौर उसी रदस्यानुभूति को श्रपना कान्य.विषय चनाया । वे जीव श्रौरत्रह्म की 
एकता क! निरूपण करते हुए. माया का प्रसार भी दिखते है । ब्रह्म को उन्दने ज्योतिः 
स्वरूप, शब्द्‌-रूप, श्रौर श्रनिर्वचनीय माना है । उन प्र सहजयानः, इस्लाम के एकेश्वर- 
वाद, हठयोग, सूपफीमत, मध्ययुगीन श्चद्व त-चिन्तन श्रादि का पर्यासत प्रभाव दिखाई पडता 
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है | वे सास्थाही र्दस्यवादी ये श्रोर उनकी श्राध्यातमिक वेदना सच्ची श्रौर प्रखर थी] ज्ञान 
की शुष्कता नै उनकी वाणी की नीरस नहीं बनाया । वे वैष्णव भक्रितिसे भी श्रप्रमावित्‌ 
न रह सके | उनकी रचना मं नाम स्मरण, च्रहिंसा, श्रावागमन, भक्ति श्रादि का श्राकलन 
वैष्णव मतसे दही हुश्च । करदी-कहीं रने को पैगम्बर रूप मेँ व्यक्त करने की श्रहता्रस्त 
चेष्टा भी उन्होने की है । जाति-पौँति का निराकरण करते हुए समता के भाव पर वे बरार 
बल देते रदे । विशेष धर्मौ की श्रपेक्ता साधारण धर्मया लोक-धमंकीवे प्रतिष्ठा करने के 
पन्तपाती ये । उन्दने पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर च्रनुमूत सत्य को ग्रहण किया श्रौर उसी 
का प्रचारंग्रसार । श्रनुभूत सत्य ही उनफी वाणी का पर्याय है| वे ईश्वर के प्रति त्रास्म- 
समर्पण करते हुए, साधन-रत रहते हए, निरंतर लोक-जीवन पर दृष्टि रखते रदे | उन्दने 
निवृत्ति मार्गं को श्रपनाया, पर लोक को श्रपने हृदय की कोमलता, करुणा श्रर श्र्र॑ता मेंट 
करते रहे; साथ द्यी पंडितो श्रौर मुष्टश्नोंको फटकारते श्रौर ललकारते भी रहे । उन्होने 
गुरुभक्तिं को उपासना क! एक श्रावश्यक श्रङ्गं माना । उन्होने ङु रचना ञानी श्रौर 
साधक को लच्य करके लिखी, कुं जन-साघारण को सव्य का ज्ञान करानि के .लिए्‌ श्रौर 
कुछ श्रपनी मौज मै । श्रतएव कबीर उपदेशक, साधक, सुधारक श्रौर कवि एक साथ ये | 
वे मस्तमौला ये शरोर जो कुछ कते थे निर्भरा त श्रौर निर्भीक हयेकर । उनकी रहस्य-व्य॑जना 
काव्य-श्री का स्थायी श्रार है, श्रकनिम श्रौर मम॑सर्शी । 


मलिक युहम्मद जायसी 


हिन्दु-मुसलिम रेक्य का प्रयत्न ॒तत््ववाद्‌ के धरातल पर कबीर नेक्िया था। 
मुसलमानों क श्रोर से भी मुगलों के राञ्य-काल मे रसे ही च्रनेकं प्रयत्न हुए । हिन्दी का 
सूष्ी काव्य भी एसा ही एक सांस्कृतिक प्रयात था । कीर की भांति जायसी श्रादि सूफ़ी 
कवि निगुणोपासकये, परवेज्ञान मार्गं के स्थान परपरेम-मागगंका श्रनुसरण कस्ते थे। 
ये कवि भारतीय जीवन की प्रेन-कथाश्रों को मसनवी पद्धति मँ उपस्थित करतेयथे। इन 
उदार-हृदय कव्रियोँ ने श्नपने प्रबन्ध-कान्योँ म भारतीय श्रद्धे त-चिन्तन तथा हठ्योगादि का 
प्रभाव ग्रहण करते हुए इस्लाम श्रौर विशेषतः सूफ़ी श्रध्यातम-चितन का सिद्धान्त निरूपण 
किया है । यह भारतीय जीवन में इस्लामी तत्व-ज्ञान की प्राण्‌-प्रतिश् करने का श्रायास 
था । इस प्रेमाख्यानक निगु ण॒ काव्य-परम्पय के सर्वश्रेष्ठ कवि द मलिक मुहम्मद्‌ जायसी । 
जहां कबीर राम-रदीम की एकता का प्रतिपादन करते हष हिन्दू श्रौर मुसलमान के लिए 
कते ह कि इन दोउन राह न पाई? वहां जायसी का वक्तव्य है : 


श्रिरिछं एक लागी दुड्‌ डारा । एकदं ते नाना परकारा | 
मातु क रकत पिता कै चिन्दू । उपनै दुवौ तुरक श्रो हिन्दू ॥' 

कवीर क्रातिकारी कवि ये श्रौर जायसी समन्वयवादी 1 श्रवश्य ही सामाजिक भूमिका 
को हष्टिपथ में रखकर यदह निर्दश क्रिया गया ह । 

जायसी की जीवन-विष्रयक सामग्री श्रव्यल्प है शरोर वह उनके जीवन तथा व्यक्तित्व 
पर सम्यक्‌ प्रकाश डालने में श्रत्तम है । भा श्रोतार मोर नो सदी । तीक्च बरस ऊपर कविं 
बदी |> के श्रनुसार सन्‌ ६०० हिजरी श्रर्थात्‌ सन्‌ १४६४ ३० मेँ उनका जन्म हूश्रा श्चौर 
तीस वर्धकी वय मे उनकी कवियों मे परिगणना हुई । “सेरसाह देहली सुलतान्‌ । चारिउ 
खणड तै जस भान्‌ । के श्ाधार पर उनके प्रबन्ध काव्य पद्मावत की रचना शेरशाह के 
राज्य-काल मे हरै । सन्‌ नौं से रैतालिस श्रहे' के श्रनुसार पद्मावत की रचना सन्‌ ९४७ 
हिज्री श्र्थात्‌ सन्‌ १५४१ ईैण्महुईै। नौर बरस तीस जो भए के प्रमाणसे 
श्राखिरी कलामः कौ रचना सन्‌ ६३६ दिजरी श्र्थात्‌ सन्‌ १५३० ई० मेँ हुई । शग्रखरावटः 
ग्रोर “महरी बाईसी' उनके लिखे दो श्रन्य ग्रंथ ह । वे जायस में निवास करते रहे, पर उनका 
जन्म-स्थान च्रौर कीं था । निज्ञाषुदीन श्रोलिया की शिष्य-परम्पर में वे दीचचित्तहृएये 
श्रौर उनके दीक्ता-गुरु थे सैयद श्नशरफ जहांगीर । शेख मुदहीउद्ीन से भी उन्हे पारमार्थिक 
ज्ञान की उपलन्धि हृद थी । “एक नैन कमि मुहम्मद्‌ गुनीः के श्रनुसार प्रसिद्धि दहै कि 
चचक होने पर उनकी एक श्रंख ज्योति-दीन हो गर थी । काजी नसरुदीन के श्रनुसार 
जायसी कौ सन्‌ ६४६ दिज्ञरी मे मृत्यु हुदै । सम्भव दै,"उन्है बृद्धस्व भी प्राप्त हुञ्रा द्ये, क्योकि 
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८मुहमद बिरिध वैष जो भई | जोबन कुत सो श्रवस्थां गई ॥ उदे ख मिता है । जायसी 
कुरूप ये, पर उनका हृदय कोमल श्नौर भाय प्रगल्भ था । वे फ़कीर ये ग्रौर सूफ़ी उपासना 
पद्धति के साघक्‌ | 

जायसी प्रतिनिधि सूफ़ी कवि ह । उनकी श्ररोष कीति कां स्थायी च्राधार पद्मावत है | 
पद्मावत एक चरित-काव्य ह ग्रौर मसनवी शैली मे निर्मित हृश्रादै। यह प्रमथा हिन्दू 
जीवन से सम्बन्ध रखती है, जिसका पूर्वाः लोक-क्थाका श्राघार लिए हुएदहैश्रौर 
उत्ताराद्ध एतिहासिक है । इसमे खुदा, रसूल, गुरु, शादेवक्त श्रादि की वन्दना दै श्रो प्रबन्ध. 
विभाजन सर्गौ की पद्धति पर नहीं करिया गयादै, वरन्‌ घटनाश्रं के श्ननुसार श्रा है। 
पूवीं हिन्दी अर्थात्‌ अवधी भाषा मे तथा दोहा-चौपाई पद्धतिमे इसकी रचना हुई है। 
भाषा ठेठ दै श्रौर सात-सात श्ररद्धालियों के पश्चात्‌ दोहं का क्रम रक्खा गयाहै। सूरो 
कवि की रचना होने के कारण इसमे मुसलमानी संस्कृति की छप विद्यमान है । यह्‌ कृति 
लौकिक प्रेमाख्यान का विवरण ही नहीं प्रस्तुत करती, वरन्‌ उसी के माध्यम से इसमें 
द्ाध्यात्मिक प्रेमकी व्यंजनाकी गह है। यद्यपिंभ्तै एहि श्रथ परिडतन्ह ब्रूभा``तन 
चितउर मन राजा कीन्हा ।' श्रादि पांश प्रित सिद्ध क्रियागयादहै, तो भी 'पद्यावतः 
एक सफल समासोक्ति है, यह मत भ्रातिप्रणं नदीं है । 

जायसी श्रसाघारण प्रतिधा-सम्पन्न महाकवि ये| प्प्रेमकी पीरः उनके काव्य का - 
सर्वस्व श्रौर श्रध्यात्म-साधना का मूल मन्त्र था। श्माचायं रामचन्द्र शुक्ल ने उनके काव्य 
का सौँदयौदूघारन करिया । उनके पूर्वं जायसी के वास्तविक सदहित्योत्कपं का क्रंसी को भली- 
मति परिचयदहीनथा। च्व तो पद्मावत महाकाव्य, जायसी महाकवि श्रौर सूपो कान्य 
परम्परा गौरवमयी समभर जाने लगी है । जायसी ने जन-भाषा के काव्यम साहित्यिक 
सौष्ठब श्र्जित किया है । वे छन्द-विघान श्रौर भाषा-प्रयोग की इष्टि से महात्मा तुलसीदास 
का पथ प्रशस्त करने वाले कवि थे । पद्मावत का प्रचन्ध-शिल्प,कथाचक्र का श्रनेकमुखी 
संघर्षपूं विस्तार, प्रकृति चित्रण तथा वैविध्यपूणं वस्तु-वणेन, उदात्त भावना, श्राध्यासििक 
जीवन-दृष्टि, सास्करतिक पत्त का प्राधान्य, वेद्ग्धापृशं सम्बाद्‌, सौदयंमयी श्चप्रस्तुत-योजना, 
उक्ति-वेचिच्य तथा सर्वोपरि रसात्मकता उसे हिन्दी का महत्वपृणं काव्य प्रमाणित करती है । 

जायसी प्रेपाख्यान के प्रणेता है । पद्मावत मे संयोग च्रौर वियोग श्ृङ्ार कौ बड़ी 
सन्दर श्रभिव्य॑जना हई दै । पर प्रधानता विप्रलंम श्रङ्कारकी दी दहै। नागमती का विरह 
एकगी है तथा र्नसेन श्रोर पद्मावती का उभय परतीय । श्रस्युक्तियों के तथा संयोग-चिनरो 
श्रौर रूप-वंनों मे फारसी काम्य-परग्परा के संकेतो के होते हूए भी जायसी का श्रङ्ारः 
वर्णन सप्राण श्रौर मार्मिक है । बह श्रध्यातम व्यंजन] करता है, पर श्रपने श्रभिषेय अर्मे 
भी वह उचकोरि की काम्यानुमूति का मान कराता है । बिरह वर्णन मे एेद्धिकता की श्रपेत्ता 
मानसिक पत्त को प्रधानता दी गई है। भरह मासातो श्रह्वितीयदहैद्यी। वह ्रविगपूरं 


( १० ) 


मलिक मुहम्मद जायसी परिचयं 


मनस्थिति की सुन्दर च्रभिव्यक्ति करता है श्रौर उसमे व्यक्ति तथा वातावरण का सामंजस्य 
स्थापित हो जाताहै। संयोग श्रङ्र के वणेन में वियोग-वर्णन की-सी गम्भीरता, तीव्रता 
श्रोर व्यापकता नहीं है । जायसी निस्सन्देह प्रेम-काव्य के कृती कवि दं श्रौर उन्दने लौकिक 
तथा आध्यात्मिकं उभय-पद्लो का बड़ी निपुणता के साथनिर्वाह कियाहै। इस प्रयास् के 
कारण्‌ उनके काव्य मे रसात्मकता चति-यस्त नदीं हुई । 

जाधसी बहुज्ञ कवि ये । कई स्प्रलोँ पर वे मही मूलँ कर गर्‌ रै, विशेषतः पौराणिक 
संदसं मे, किन्तु उनका लो-न्यवहरज्ञान व्यापक श्रौर तलस्पर्शी था । उन्दने पुनरुरितयां 
की ह, श्रनावश्यक पांडिव्य-प्रदशंन कियाहै, श्त्युक्रितयों रक्खी रै, व्याकरण-त्रसम्मत 
प्रयोग किए है, फारसी के सुदहावरों को श्ननूदित करदिया दैः किन्तु परेम तत्व को गम्भीर 
त्नुभूति चौर प्रबन्ध-निर्वाहं कौ सामथ्यं के कारण वे श्रसफल नदीं हुए । 


जायसी का रहस्यवाद सूष्धौ मत प्र श्राघारित है श्रौर श्रद्रौ त-मावना को तेकर चला 
हे । भारतीय ग्रद्रोत मत त्रौर ह्यो श्रादिसे भी वे संपक्तये ] उन्होने व्रह्म की व्याति 
सवत्र निर्दिष्ट कीहै। सूपो कवि प्रोमिक। को परमात्मा का प्रतीकं मानते है शरोर साधक 
को पुरुप का । दोनों ही एकदू्रे से मिलने के लिये उकंठित रहते है, पर प्रयत्न पुरुष 
करता है । जायसी ने प्रमिकाको परमात्माके सपमे देखा श्रौर जगत्‌ के समस्त रूपों मेँ 
उसकी हाया का श्रामास प्राया | भारतीय कव्य-परम्परा में पुरुष ब्रह्मका प्रतीक सममा 
जाता है श्रौर नारी साधक का। फारसी की काव्य-परम्परा इसके ठीक विपरीतहै। भ्मैतो 
राम की बहुरिया रेः (कबीर) उक्ति जायसी की प्रम-पद्भति से संगति नदीं रखती । प्रेम 
की पीर का यह श्रभारतीय रूप श्रष्वाभाविक नहीं है, च्रतएव सहज ग्राह्य रहा । जायसी सूी 
रहस्यवाद्‌ के, जो ज्ञान शरोर योग की साधना की श्रपेक्ञा प्रेमपरक होने के करण 
भावात्मक है, उत्कृष्ट कवि थे | 
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वैष्णव भक्ति-काव्य की श्रे्तत कृवि-परतिमार्पैः है सूरदास श्रोर ठलसीदास । दोनों दी 
महान मक्त ये श्रौर उक्करष्ट कवि । सूरदास गीति-कवि ये श्रौर वुनसीदास मूलतः प्रजन्ध- 
कृवि, पर दोनों ही महाकवि ये । हिन्दी मे सूर सूर वलसी-शशि? उशित सुप्रसिद्ध हे श्रौर 
किसी एक को श्रेष्ठ सिद्ध करने कीच भी होती र्दी, किन्तु को बड्-दछ्धोर कहत श्रति 
दोषु? दी उपयुक्त समभन। चाहिए । सूरदास कृष्ण काव्य के श्रनुपप खष्टा ग्रौर गायक 
ये तथा तलसीदास राम-काव्य के सव्र शिल्पी । दोनों की काव्य-प्रतिभा च्रसामान्य थी, 
व्यवितत्व विरक्त भक्तका था न्नौर रचना महाकाव्यं का शङ्कार थी । सूरदास जीवन के 
परधुर श्रौर कोमल स्वरूप के गीतिकारये श्रौर तुलसी उसकी व्यापकता तथा श्रनेकतल्ल 
सयका के परबन्धकार । हृदय की गहनतम रौर श्रपरिसीम च्रनुभूतियों को सूरदास ने 
व्यज्ञित किया तथा तुलसीदास ने लोकादर्शं उपस्थित करते हुए. जीवन की विशालता का 
चित्रण । एक ने श्रानन्द्‌ या श्राह्द्‌ को प्राधान्य रिया, दूसरे ने लोक-हित को । आशय 
यह हे किजोडधी बेजोड़ हैः श्रपने-श्रपन चेत्र मे दोनों फ़वि श्रतुलनीय दै श्रौर किन्दरी 
त्रशो मे पएक-दुखरे के पूरक भी । 


सूरदास शुद्धादरौ त (दशन) रोर पुष्टिमा् (भक्ित पद्धति) के प्रवत्तं कं वहभाचाय॑ के 
शिष्य ये। गोस्वामी बिदलनाथ ते चार शपे पिताके तथा चार श्रपने शिष्योंकी एक 
कृष्णभक्त कवियों क मंडली बनाई, जिसका नाम रक्ला च्र्टछाप । सूरदास श्राप के 
कवि्ो मेँ सर्वप्रधान है । उनकी जीवनी का प्रामाणिक छत्तति नदीं मिलता । साम्प्रदायिक 
ग्रनुश्रुति दैकिवे व्छभाचार्य से दस दिन छोटे ये । वहछछभाचार्यं से दीक्तालेने के पूवे वे 
ग चाट पर विरवत जीवन वरितति हए दैन्यमाव के पद्‌ गाया करते थे श्रौर प्रसिद्ध दौ 
लुक ये । चौरासी रेवन की वार्ता" के श्नुसार उनका जन्म-स्यान रुनकता या रेएुका- 
तेन दै । इनका जन्म संवत्‌ वह्भाचायं के जन्म संवत्‌ १५३५ वि० के पश्चात्‌ दी कभी 
होगा । सूरसारावली की रचना के समय सूरदास ने श्रपनी श्रवस्या सदुसठ वपं बतायी है 
शरोर सादित्य-लदरी का निर्माण-काल संवत्‌ १६०७ निर्दशं कियादै। उक्त दौनोंही 
रचन सूरसागर पर च्राश्ित सं्रहपरय है, श्रतएव उनका स्चना-काल प्रायः एक दही 
होना चाहिए । इस प्रकार यह्‌ श्रनुमान द्द्‌ होता है किं उनका जन्म संवत्‌ १५३५ श्रौर 
१८५४० वि० के लगभग कभी हूश्रा } सूरदास सम्भवतः संबत्‌ १५८० के लगभग वछछछभा- 
नचायं के सम्पकंमे ्रये। पष्टितार्गीय ह्यो जाने पर विनय केपदोंकी स्चनाके स्थान पर 
वे श्रीकृष्ण कौ लीला का कोत्तन करने लगे । छृम्णदास जव श्रीनाथजी के मन्द्र के 
श्रमिकारी नियुक्त हूए, तव वे पारसौली प्राम मं चके गये ग्रोर वहीं उनकी मृद्यु हई । 
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गोस्वामी विटलनाथ जी का निधन संवत्‌ १६४२ मँ दृश्या} सूरदास कौ मस्युके सम्यये 
जीवित थे तथा संब्रत्‌ १६२८ के पञ्चात्‌ गोकुल में रहने लगे ये | श्रतएव अनुमान किया 
जाता है, सूरदास का निधन संवत्‌ १६३० श्रौर १६४० कै बीच हुश्रा होगा | उनकी जाति, 
वंश, गरद्स्थजीवन, जन्मांधता श्रादि के विषय मेँ प्रामाशिक निर्खय नदीं दह्ये सके है। 


सूरदास रचित पांच ग्रन्थ माने जातेदह। इनमे सूरखागरदह्ी सर्वप्रधान श्रौर श्रेष्ठ 
दै । साहित्य लहरी मे दृष्िकूट पद्‌ है॒श्रौर सम्भवतः कृष्णदास को साहित्य का शाघ्रीय 
कान कराने के निमित्त स्वे गये, प्रवे पद्‌ प्रायः सूरसागर से ही सङ्कलित हुए रै । 
सूरस।रावली एक प्रकार से सूरसागर का सार श्रथवा विषय-सूची ही है । नल-दम॑यन्ती श्रौर 
व्यादलो च्रप्रा्त ह । सूरसागर श्रादशं गीतिकाव्य है श्रौर भागवत के श्राधार्‌ पर लिखा 
गया है । बह भागवत कौ भांति बारह सन्धो में विमाजितदहै, किन्तु भागवत्‌ की भाति 
न वह प्रबन्ध-काव्य है, न उसक। श्रनुषाद्‌ । ज्यं भागवत मै ३३५. श्रष्यायों मे केवल 
६० श्ध्याय कऽणावतार-विषयक ह, वहां सुरसागरके ४१२२ पदो मेसे ३६३२ प्दोमें 
करष्ण-लीला का गान है | श्रवशिष्ट रचना के श्रन्त्ग॑त श्रन्य श्रवतारों की कथा श्रौर प्रथम 
स्कन्ध मं २१९ विनय के पडदै। भागवतमे कृष्ण॒कौी व्रज-लीला के ४६ श्रध्याय श्नौर 
दारिका-लीला के ४१ श्रध्याय्‌ द पर सूरसागर मे गोकल ब्रौर मुस की लीला के ३५६४ 
पद ह श्रौर उत्तर कालीन लीला से सम्बन्धित १३८ पद । 
सूरदास ने व्रज-म॑ंडल के लोक-गीतो की, सङ्ीतर्तो के शाल्रीय पदो की श्रौर विद्यापति 
च्मादि के साहित्यिक गीतोँकी परम्परश्रों का रेषा समन्वित विकास प्रस्तुत किया किं उसका 
प्रोद्त्व तथा सोदयं दशंनीय हो उठा | सूरक्तागर रग-रागिनियों का श्र्षय भण्डार दै, कृष्ण- 
लीला का म॒न्द्र कीर्तन है शरीर सूरदास की पुष्टिमागीय भक्ति का्रार्मोद्गार भी । यह 
व्रजभाषा की प्रथम साहिष्यिक कृति है । व्रजभापरा मे इतनी बडी रचना पहले नदीं लिखी 
गई श्रतएव इसकी लालित्यपूरां सजीव पद्‌-योजना तथा भाष्रा की प्रांजलता शरोर प्रोदता 
विस्मयकास्णिी है। सूरसागरमे व्रजमाघा का वह साहिच्यिकसूप टला, जो शताब्दियों 
तक दिन्दी-कविता मे व्यवहृत ह्र श्रौर श्रशष सोदयं की प्रदर्शनी सजा गया | पर बह रूप 
च्रस्वाभाविक नहीं है । गीति-कान्य का माधुयं उसे श्रौर श्रयिके निखर गया । सूरदास 
बडे भावुक भक्त ये । उनकी .्रास्मानुमूति कौ दही यह्‌ विशेषता है कि इतिब्रतात्मक पद्धति 
को श्रपनाने प्र भी उच्चकोटि की गीतिमत्ता से उनका काव्य वियुक्त नहीं हूश्रा । सूरसागर 
उनकी साहियिक निपुणता तथा प्रकृति के सौँदयं श्रौर मानव-हृद्य की गहरादयों के 
प्यवेच्तण का प्रतिफल है | 
सृर के पद तुलसी के काव्य की भांति विद्वान श्रौर साधास्ण जनं सबको श्रानन्द्‌ देने 
बलि. है । सुर मायं के कवि है, उन्होने विशेषरूप से शान्त, श्र परौर वात्सल्य को 
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व्यञ्लना की है । विनय के पद शन्त रस के उदादस्ण दै, भिनम संसार की च्रनित्यता, 
विरक्ति, पश्चात्चाप, उद्बोधन, सत्सङ्ग, अज-माहात्म्य, भगवदनुग्रह आदि कौ श्रभिग्यक्ति 
हुई है । मात्-ढदय श्रौर बाल-जीवन के सूरदास इतने सूतम पारखी ये श्रौर उन्होने इतनी 
भावमयी कविता लिखी किं वात्सल्य को स्वतन्त्र रस-संजञ। प्रात हो गई है। उन्दने मातू- 
टृदय की विविध भावामिलाषाश्नंको ही उपरिवत नहीं करिया, वरन्‌ बाल-चेष्टाञ्रो ग्रोर 
बाल-द्तियो का भी विशद्‌ श्रोर मार्मिक चित्रण करिया । यशोदा श्री सुखमय श्रौर दुखमयी 
दोनों प्रकार की श्रन्तव्रत्तियां सूरसागर मे मुखरित हई । जन्म से लेकर कंस-वध तफ की 
कृष्ण की लीलाश्नों का वर्णन स्वच्छन्द वातावरण मे उपस्थित किया गया । रूप-वणन 
करते हुए तो सूरदास कमी श्रघाते ही नहीं । उपमर्ए ्रौर उस्रा एक के बाद्‌ एकः 
रमणीय श्रौ ताज्ञी, सेविका की भाति प्रकट होने लगती ह| ए का बाल-वणंन मनो- 
वेज्ञानिक है । उन्दने निजी निरीक्षण तथा सूम श्रध्ययन का उपयोग क्रयाहै। कृष्ण 
ब्रह्म होते हुए भी पूरे बालक है स्वतन्त्र, साम्यभावयुक्त शरोर श्रपूणं । सुर का बालकृष्ण 
विषयक काव्य विश्व-सादित्य मे ग्रप्रतिम है। 


सूर की श्र्ार व्यं जना श्रद्धितीय दै । उसकी पृष्ि-मूमि श्राध्यात्मिक है, पर वनो को 
लिक ही रक्वा गया है । वे मानसिक तन्मयता को सष्ठ करते है । रीति कालीन कवियों 
ने भौतिक श्रानन्द को प्रवानता दी । इसी कारण सूरदास शर्करी कवि होते हट मी मक्त 
बने रहे त्रौर लौकिक शृङ्खारकेकविन दहो सके । सयोग-शरङ्खार के श्रन्त्ग॑त दानलीला, 
वसन्त, होली, मुरली श्रौर रास का विशेष स्थान है। उन्होने त्रगणित सञ्च(रियौ, हावो, 
द्ननुभावों, उदीपनों श्रादि की नियोजनाकी है, साथ ही श्रालंबन के सौँदर्यका भी विशद 
वर्णन किया है | नेन्न पर उनकी उस्ितियाँ श्रत्यधिक प्रसिद्ध है । शरोर उनका वियोग वर्णन 
वह सादित्य कौ निराली वस्तु है । उसके दो पक्त: एक दै वियोगानुमूति श्रौर दुरा 
उसी का श्र॑तवर्ती निगुण मत श्रौर ज्ञान मागं का कान्य-मय्‌ खंडन | उसका प्रधान श्रंश 
शभ्रमर गीत दै' । सूर की गोपियां तार्किक नदीं है । वे कृष्ण्‌ की श्रनन्य प्रेममयी उपासका है| 
उनके कथन का सार यही है किं नन्दनन्द्म ग्रह्मत कैसे श्रानिए उर श्रौर वे ज्ञान-माग को 
श्नव्यावदारिकि सममकर व्याग देती ह । उद्धवके श्राग्रह के कारण वे खंडनात्मक उक्तया 
कहती है, पर उस्म भी माधुर्योपाप्तना का मंडन ही प्रघानदहै। वे व्यंग्य-विनोद्‌ भी करती 
गर" ह । विरह-विदग्ध गोपियोँ का प्रेम श्रचञ्चल दै, यद्यपि वे स्वभाव से चश्चल रै । राधा 
त्रोर कुष्ण की संयोग बियोगमयी लीला का रसा समृद्ध, भाव-प्रवण तथा श्रध्यात्म निष्ठ 
वणन श्रन्यत्र दुलेम है । प्रेम की इतनी तल्यर्शो व्यञ्चना, जिसमे ्रान्तरिकि स्थितियों श्रौर 
ब्राह्म दशाघ्रं का विशद तथा मानसोत्रयन-कारी श्रन्तर्दशन हो, पूर्वराग की श्रव्यक्त गतियो 
से लेकर जो वियोग क श्रसीम शरोर श्रगाघ महासागर की बाड्वाग्नि के स्प मे निष्टामय 
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भुरदत परिचय 


श्रात्मप्रलय बन गया हो श्रौर जिस की नाप-जोख लौकिक मान-दश्ड से श्रसम्भव हो गह 
हो, वह सूग्दासकी देन है च्रौर उनके श्राङारिक काव्य की व्याल्या | उनके कान्य मे विषय 
च्रौर भाव, वस्तु श्रोर रस, वर्णन श्रौर व्यंग्य, लोक श्रौर प्रकृति; खूप श्रोर रूपोत्तर) 
च्रनुमूति श्रौर सङगीत तथा सदय कल्पना श्रौर उसकी श्रमिव्यक्रति का एसा मशि-्कँचन 
योग है कि सूर-सागर कान्य-कला के प्रकषका परिचायकहो गयादहै। मबोँकी बादमें 
्लङ्कारादि प्रवाद-पतित की भाँति थाह हयी नहीं ते पाते । "वस्त॒तः सर-सागर रस-सागर है | 
वह्‌ धार्मिक काव्य है तथा लोक-सामान्य श्रनुमूति पर श्राधारित । वेरु, रास, भ्रमर श्रादि 
के प्रतीकाथ श्राध्यास्िक है| 


कहागयाहैकि सूरदासने लोक मर्यादाका प्रायः उल्लंघन क्रिया श्रौर उनके 
त्रराध्य शील, शक्ति तथा सौँदयं की समष्टि नहीं ह । सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजक 
रूपकोही लिया। उनके लोकरल््क सूपपर वे मुग्धनदहो सके। पर क्या यही श्रेष्ठ 
काव्य की कसोरी है १ निश्चय दही नहीं। स्रने जिस प्रेममयी उपासनाका कीर्तन करिया, 
वह एेसा पारावार बन गयाकरिश्रवार श्ररपार भी उसी लीनदहो गए | उसौीकी 
श्मानन्दानुमूति मे जीव श्रौर जगत्‌ तन्मय हो उठे । कृष्ण का जीवन स्वच्छन्द थाश्रौर 
नए स।माजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा उनका काय। सरदास किसी सामाजिक श्रादशं को 
प्रतिष्ठित करने के श्रभिलाषी भी नदीये । अतएव वे लोक-मर्यादा के समथेक नहीं जान 
पड़ते । पर इसी कारण उनका कायं नैतिक हस का उदाहरण नहीं है; बल्कि उसमे 
सा॑स्करतिक नवोत्थान का उदात्त स्र-सन्धान है । 


सूरदास पुष्टिमागौय भङ्गित-कवि थे श्रोर शुद्धा त उनका स्वीकृत तत्वज्ञान । उनमें 
साम्प्रदायिककट्रता का च्रभाव था | वे भक्ति-विरोघी ज्ञान के विरोधी ये-“भकति विरोधी 
लान तिहारोः । उनकी परानुरक्रिति "पोषण तदनुग्रहः श्र्थात्‌ भगवत्‌-करृपा से भगवद्भक्त 
क उपलब्धि का सिद्धांत मान कर चली है । व्छम-पम्प्रदाय के इष्टदेव बालकृष्ण दै श्रोर 
वे ही पूणं परब्रह्म हँ । वे सालोक्य ्रथवा सामुज्य सृक्तिके इच्छुकभीन ये, भक्तिदी 
उनको साध्यथीः 


धमुकुति शानि मंदे मे मेली। 
याहि लागि को मरे हमारे, बन्दन पायन तर पेली ।' 


सरदास ने जीवमश्रोर ब्रह्मका मेद श्रंशांशी भावका माना है| जगत्‌ उनकी दृष्टि 
मेब्रह्मका ही श्रात्म-परिणाम है । संसार कीसृष्टि करने बाली तथा जीवसे ब्य को 


#^ 


द्मावर्ति रखने वाली शक्ति को सूर ने कमली कदाहै। यह माया का 
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दार्शनिक रूप ह । सांसाणि प्रलोभन म साने वाली शक्ति भी माया दही दै। माया 
का श्रनुग्रहकारी रूप मी है श्रौर वह राधा मेँ केन्द्रित है। सुरने मुरली को यौगमाया कहा 
हे | उनकी भक्ति-पद्धति सस्य-भाव की कदी गई है, पर क्या यहं चिन्तय परेम राधा श्रौर 
गोपि के व्यान से प्रकट नहीं हृश्रा नौर क्या उसमे दैन्य का प्ूणांभाव है १ सूरदास ने 
ग्रपते पां के माध्यम से वात्सल्य, सख्य; कांता तथा दस्य भावों कौ उपासना प्रकट की 
है, उनका समस्त काव्य इसी भक्ति-भावना से श्रनुप्राशित है। श्रंगार श्रौर वात्सल्य की 
उनकी रीतिमय उक्तियां श्रपनी उपमाच्नापदह। इसकतेत्रमे वे छत्रपति शरोर उनका 
काव्य श्नृढा, पर कीं अपनी श्रनन्यता को नहीं छोड़ा । 


( १६ ) 


तुलसीदास 


तलसीदास हिन्दी के सवश्ेष्ठ कवि माने जति है । वे मध्ययुग के प्रतिनिधि भक्त 
केवितोदहैही; साथ ही सगुखमार्गीं रामोपासकं शाखा के श्रन्यतम महाकविं भी र| 
नामादास ने उन्हँ कलिकाल का वाल्मीकिं कहा ग्रौर स्मिथ ने मुगलकाल का सबसे महान्‌ 
व्यक्ति | भरियसंन के श्रनुसार वे बुद्ध के पश्चात्‌ सवरस बड़े लोक-नायक ये । मधुसूदन 
सरस्वती की उक्ति है: | 
शश्रानन्द्‌ कानने ह्यस्मिन्‌ तुलसी अगमस्तरः । 
कविता-मंजरी यस्य रमभ्रमर मूषिता॥ 


तायं यह है कि वुलसीदास श्रषाधारण शक्ति-संपन्न कवि, मर्यादावादी भक्त, 
धर्मोपदेशक, लोकनायक, महात्मा श्रौर भविष्य-खष्टा ये । 

यह खेद कौ बातदहै किं इस महापुरुष के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे श्रत्यल्प 
जानकारी प्राप्त की जा सकी है । यों जनश्रुतियो श्रोर चमत्कार मयी कथाश्रों कौ कमी नहीं 
है पर वे प्रामाणिक तोनहींही मानी जा सकतीं | उनकी जीवनियां भी श्रनेक रै, जैसे 
बेनीमाधवदास लिखित "गोसाई चरितः, भवानीदास लिखित "गोसाई" चरितः, रथुबरदास 
लिखित वुलसी चरितः, ठलसी साहब लिखित शरातम चरितः, “भक्तपालः तथा उसकी 
टीका, नंददात्त कौ वात्ता, भविष्य महापुराण श्रादि) पर इनसे तुलसी के जीवन-ृत्त 
का वैज्ञानिक पुनर्निमाण नदं हो सकता । काशी, श्रयोध्या, राजापुर श्रौर सोरों की स्थानीय 
सामग्रियों मे एेसे च्रं श्रधिक नहीं रै, जिनसे जीवन-वृत्त निमित किया जा सके। वे 
त्रपया ई श्रोर सभी श्रसंदिग्ध भी नहीं| जनश्रुत के श्रनुसार वली का जन्म-संवत्‌ 
१५८६ विक्रमी प्रायः स्वीकृत किया गया है । उनके जन्म स्थान के सम्बन्ध मेवड़ा 
मतभेद है । राजपुर को शरोर सोरों को जन्म-त्थान सिद्ध करने वालोंके दोप्क्तदीदहो 
गए ह । कुछ विद्वान समभते है किं उनका जन्म सौरो मे हुच्राश्रोर बाद मे वे राजापुर 
मे रहने लगे । श्रपनी रचनाश्रो में वुलसी ने ब्रह्मण होने का संकेतकियादै, पर वेकोन 
से ब्राह्मण ये श्रौर उनका कुल कौन साथा, इस सम्बन्ध मे कोह अन्तःसात्य नहींटै। 
वे सरयुपारी ब्राह्मणं ये श्रथवा कान्यक्ुग्ज तथा शुक्ल वंशीय ये श्रथवा नही, इस सम्बन्ध 
मे पंडित एकं मत नदीं है । उनका षरकानाम रामबोलाथा श्रथवा बाद में साधुश्रंने 
रख दिया (नाम रामवोज्ञा राख्यौ रामः), यहं ्ननिरिचित है । बाबा रधुबरदास ने उनका 
वास्तविकं नाम तुलाराम बतलाय। है । बाल्यकाल मे तुलसी को भागी कृष्ट रहा । जायो कुल 
मंगन ०, मात-पिता जग जाहि तज्यौ) तथा बारे ते ललात बिललात ° आदि उल्लेखो से 
ज्ञात होता दहै कि वे परित्यक्त या श्ननाथ संतति ये श्रौर भिकाटन किया करते ये | दारिद्रय 


( % । 
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के कारण, पारकर्म की सन्तान होने के कारण श्रथवा श्रभुक्तमूल नक्त मे उसन्न होने 
के कारण उन्है श्रनाथ-व्रत्ति श्रपनानी पड़ी | बाल्यकाल मेही उन्हे हचमदाश्रय प्राप्त 
हुश्रा था, श्र्थात्‌ किसी हनुमान-मन्दिर मेँ उनका मरण पोषण हुश्चा था | 


गोरामी तुलसीदास रामनन्द्‌ जी के विशिष्टाद्रो तवादी संप्रदाय मे दीक्तिति हुएये। 
उन्दने श्रपने गुरु को नर-स्प-दरि कदा है । यह मत भी प्रसिद्ध दै कि उनके गुरु 
नरहरिदास ये । वे स्मातं वैष्णव भी कहे जाते है, व्योकरि उन्होने विनयपचिक्रा मे प॑चदेव- 
वन्दना की है तथा मानस की रचनाकाच्रारंभ उदया नवमी कोन कर, प्रथम नवमी के 
दिन किया है । उन्होने पने गहस्थ-जीवन के सम्बन्ध मे को स्पष्ट उल्लेख नदीं किया 
हे। यह प्रसिद्ध है कि रत्नावली के प्रतिं उनका श्त्यधिक प्रेम थाश्रौर उसी से प्रबोध 
पाकर वे विरक्त हो गए । 


मानस की रचन श्रयोध्या म हुदै थी । चित्रकूट मे भी तुलसीदास रहे थे । कविता- 
वलीमे निर्दैशदहैकिं काशी श्रागमन के पूव वे राम के सेवक हो चुके थे। संवत्‌ १६२३१ 
केबाद्‌ वे काशी में रहने लगे ये। उनकी प्रतिष्ठा क्रमशः बदृती गई श्रौर वे वाल्मीकि के 
्रवतार माने जाने लगे । बे गोस्वामी-उपाधि से मूषित भी हुए । उनका विरोध भी करिया 
गया । उनकी जाति्पांति पर श्रात्तेप हए तथा साधुता की विडंबना की गह । काशी के 
शिव-सेवकों ने उन्ह शारीरिक कष्ट भी पर्चा । रद्र-बीसी (सं १६५६ से सं° १६५७६ 
तक) का वणन करते हुए उन्न कोशी मँ होने वले श्रनेक उपद्रवं का उल्लेख करिया 
है । उन्दै बाहु-पीड़ा संभवतः संवत्‌ १६६९ के पूवं हु थी श्रौर उसी के निवारणाथं 
हनुमान बाहुक की रचना की गई । मीन के शनि की स्थिति मं (संवत्‌ १६६६ से संवत्‌ १६७१ 
तक) काशी मेँ च्रौर भी उत्पात-वरद्धि हुई । इसी समय काशी मे महामारी फैली । इनका 
तुलसी ने उल्लेख किया है । उनके शरीर भर मे बरतोड़ के फोडे निकल श्राए थे, जिसका 
बाहुक मे कथन किया गया है । किंवदंती है करि उनका देहान्त इसी रोग सेद्ृश्रा | उनकी 
मृत्यु तिथि के सम्ब्न्धमें भी मतैक्य नहीं दै। पर यह प्रायः माना जातादैकिं काशी में 
श्रसीघार पर तुलसीदास का संवत्‌ १६८० की श्रावणशुक्ल तृतीया को निधन हुश्रा। 


तलसीदास ने श्रपनी तीन रचनाश्रौं की निर्मां॒-तिथियों का उल्लेख किया दै, शेष 
` रचना-तिथिर्याँ ्रनुमान-सिद्ध ह । रामाज्ञा प्रश्न संवत्‌ १६२१ में रचा गया, मानस-प्रणयन 
की तिथि चेत्र शुक्ल ६ संवत्‌ १६३१ है रौर पाव॑ती-मङ्खल फाल्गुन शुक्ल पचमी जय 
संवत्‌ मे लिखा गया । जय संवत्‌ १६७२ म श्राया है, पर फाल्गुन शुक्ल पंचमी के 
दिन रविवार संवत्‌ १६४२ मे है। दोहावली शरोर कविताबली संग्रह-मंथ रह श्रौर इनमें 
कवि की ग्रन्तिम रचनाएं संकलित ई । ये कवि के उत्तरकालीन जीवन से संबद्ध रहै, पर 
दोक्वली मे शपेद्ाकृत कुछ पुव कौ श्रौर कवितावली मेँ श्रपेकाकृत कुं बाद्‌ की रचना 
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संग्रहीत द । बरत रामायण का रचना-काल गोसाई चरित मे सं° १६६ ९ निर्हिष्ट है । 
सम्भवतः यह कवि के परोद जीवन-काल की रचना है श्रौर इसका संकलन उनके निरीक्षण 
मं नदी हुता । विनयपत्रिका की एक प्रति संवत्‌ १६६६ की प्रप्त दु है, पर उसमे कुल 
१७६ पद्‌ ह । उसके मुद्रित पाठ मेँ २७६ पद्‌ है । सम्भव है कि रोष पदों क्षी रचना संवत्‌ 
१६६६ के पश्चात्‌ हुई हो । गीतावली का रचना-काल त्रनिरणौत है, पर हे वह विनय- 
पत्रिका की पूवव्तीं रचना ही । वुलसी के जीवन-काल की उसकी भी एक खंडित प्रति 
प्रात हृद है । छञ्ए-गीतावली के सम्बन्ध मे कोई साद्य उपलब्ध नहीं है | वह भी एक 
पद्‌ संग्र है श्रौर यह जान पड़ता है ग तलसी ने क्रष्ण-काव्य से प्रभावित होकर सर्वप्रथम 
कृष्णलीला का गान क्रिया श्रौर हाथ सध जाने पर राम गीतावलीका ति मख । जानकी 
मङल' में राम-सीता के विवाह की कथा का वणन हुश्ा है श्र उसरी रचना संभवतः 
रामाा-प्श्न के पश्चात्‌ च्रौर मानस मे पूवं हह । रामलला-नदद्‌ शौर वैराग्य संदीपिनी 


रचनाएं कान्य-कला की दृष्टि से साधारण कृतियाँ है श्रौरये कवि-जीवन के पारम्भमें 
रची गद होगी | 


ठलसीदास ने श्रपने युग कौ समस्त काम्य-शैलियो च्रौर काव्य-मपरान्नो मे रचना की | 
संसृत के राम-काव्य के वे श्रध्येताये, पर धर्म॑, दर्शन च्रौर सादित्य-शाख्र के भी वे मर्मज्ञ 
थे । उन्होने व्रज श्रौर च्रवधी मे काव्य-रचना तो की, पर उनकी शैली परिमाजित, संस्छरत 
निष्ठ, गंभीरः, सुचितित शरोर महाकाव्योचित थी, भ्राम्य या साधारण नहीं। प्र॑ध, गीत 
शरोर मुक्तक उन्होने लिखे तया दोहा-चौप।ई पद्धति, पदपद्धति कवित्त-सवैया-पद्धति, 
छप्पय पद्धति, बरवे क श्रलंकृत पद्धति, नीतिकारो कौ सुकषतक द हा.पद्धति तथा जन-गीतों 
की पद्धति मं उनकी काव्य सषि हुई । उनका व्रज श्रौर त्रवधी पर श्रसाधारण त्रधिकार 
था तथा विविष शेलि्ो क प्रयोग मे वे सिद्धदस्त ये । उनकी काव्य-परतिभा बहुमुखी थी 
प्रोर उल्छृष्र भौ । किंसी भी कवि ने कदाचित्‌ जीवन को इतने व्यापक ट्िकोण से नहीं 
देखा । ्राकाश कौ माति समको श्रच्छादित कर लेने की क्षमता उन्हीं से दिखाई पडती 
है | तभी तो उनका काव्य धार्मिक काव्य होते हुए मी हिन्दी भाषा-माधियों का शताब्दियों 
तक जीवन साथी बना रहा। वलसी का कन्य जीवन कौ प्रत्येक स्थिति श्रौर किसी भी 
मनोघ्त्ति मं शक्ति; सासविना या त्रानन्द्‌ प्रद्‌ून करता रहा | ठ॒लसी उसी कल्य कोष्ठ 
समभतेधे, जो गङ्गा कौ भांति सवका हितकारी हो | उनका काञ्य सार्बननीनता, स्थायीत्व 
रसात्मकता श्रौर उदात्त भावमग्नता लिए दए है । 


भ 


वलसीदास मानव-जीवन के संस्कारकं क्विथे। वे समाजमे वरधरिम धर्मकी 
पुभ्यवस्या चाहते थे । श्रत्व वे श्मपने मर्यादावादी लोक-धर्मं कौ श्रभिव्यक्ति बड़े सशक्त 
शब्दो मे करते रहै । वे धम॑प्रचारक श्रौर समाजन्युधारक प्रवृत्तियों को भी च्रपनाए रहे | 
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उनका कवि व्यक्तित्व तन्मयकारिणी-माहुकता श्रौर एकनिष्ठ भगवद्‌-भक्तिसे निमित हुश्रा था, 
किन्तु उपयु प्रृत्तियाँ मी उनके कवि-कमं की सदहयोगिनी थीं । उनकी सामाजिक चेतना 
किसी लोक-नायक से कम नदीं थी । सांष्कृतिक पुनरुत्थान की युग-चेतना उन्हीं के कान्य मेँ 
श्मपना चर्मोकतषं पा सकी । धमं, समाज, राञ्य व्यवस्था ्रारि की विविध तात्कालिकं 
समसयाश्रों को उन्दने उनके पूरे संदभं मे पकड़ा शरोर सांस्कृतिक श्रादर्श की नैतिक भित्ति 
पर उनका यथोचित समाघान उपस्थित किया । ठलसीदास ने मध्य युग के किंकत्त व्यविभूदु 
समाज का मा्ग-परदर्शन किया श्रौर भगवद्भक्ति का प्रसार । उन्होने समस्त सामाजिक 
बुराहयों को कलियुग मेँ दिखाया है श्रोर संपूरणं श्रच्छादयों को रामराञ्य मे । 


तुलसीदास विरक्त महात्मा थे श्रौर राम के श्रनन्योपासक । दाशनिक वादो के बाग्जाल 
से वे सदा दुर्‌ रहना चादते थे । शङ्कर के श्रदोत मतसेवे प्रभावित ये च्रौर सैद्धान्तिक 
दृष्टि से उसे सम्भवतः मानते भी थे । पर रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्रत मत भी रामानन्द 
सम्प्रदाय मे दीद्तित हीने के कारण उन्हे मान्य था। वास्तव मेवे दास्य-वरत्ति के भक्त ये। 
रामावतार की सत्यता पर ऋद्धो त मत प्रर्न सूचक चिह लगा देता, क्ये 'जगन्मिथाः है 
तो राम की लीलाए भी मिथ्या हुई । श्रतारव भक्ति श्रौर उसके दशनके रूपमे सम्भवतः 
वे विशिष्टाद्रौत मत के श्रनुगामी ये श्रोर शुद्ध तत्वज्ञान के रूपमे उनकी शकर मतमेमी 
श्रद्धा थी | उन्हे दार्शनिक ऊहापोह की श्रपेन्ला कैकर्योपाचना ही प्रिय थी | उनके कान्य मे 
शङ्कर श्रौर यमानुज दोनों के सिद्धान्त व्यक्त हुए ह, पर वे ञानी भक्त नदी, भावुक भक्त 
थे श्रौर भक्ति ही उनका साध्य थी | दास्य-मक्ति मे श्रह्कार नहीं रह पाता, इसीलिए उन्हँ 
यह्‌ ग्राह्य हई । वे ज्ञान श्रोर भक्ति को समान मानते हुए भी; भक्ति की श्रेष्ठता घोषित करते 
है । भक्ति चिन्तमणि है, श्रपने ही प्रकाश से प्रकाशित ग्रौर मायारूपौ वायु से न बरुमने 
वाली तथा ज्ञान-दीपक है । त॒लसी की भक्ते नीति-परक थी । सेवक को नियम-पालन करना 
पड़ता दै श्रौर मयादा कौ रका भी, यथा : (वलत्‌ नीति मग रामपद्‌ नेद निराह नीक । 


उत्कृष्ट काव्य मँ उदात्त भावों की च्रभिव्यक्ति के लिए श्रालंबन मे उदात्त गुणों का 
विनियोग श्रपरिहार्यं होता है। वुलसी ने श्रपने चग्ति-नायक रामको जीवन की विशाल 
कर्मभूमि मे विभिन्न परिस्थितियों के बीच दिखाकर उनके वीर चरित्र को शील कौ नाना 
श्रथंभूमियो पर विकसित किया है । उनका शौर्यं लोक-स्त्क दै, सौन्दर्य लोक-रंजक श्रौ 
शील लोकादर्श का जीवत उदाहरण । श्रतएव तुलसीदास ने उपदेश न देकर रामके 
चास्य द्वारा लोकादर्शं की व्यंजना की । राम मर्यादापुरुषोत्तम ई श्रोर परासर ब्रह्म भी। 
भक्ति-साधना की भूमि पर दल का राम-काव्य स्वान्तः सुखाय है श्रौर काव्यानुभूति क 
धरातल पर लोकहिताय । वह श्राध्यात्मिक काव्य है, पर एेकान्तिकि या लोकबाह्य नदीं । 
उन्होनि प्रायः सभी रसो की खष्टिकी दहै; पर समस्त काव्य भगवद्लीलाके ख्पमे रचित 
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होने के कारण सभी रस एक प्रकार से शान्त श्रयवा भक्त-रस मँ पयवक्षित हदो जते ै। 
भ्रेगार का मयीदित, फिर भी मनौमुग्धकारी वर्णन, जो स्वामाविक है श्रौर उदात्त भी, 
हिन्दी मे श्न्यत्र श्रप्राप्य है। ठुलसी की रस-व्यंजना श्रालंबन के लोकोत्तरत्व से संबद्ध है 
ग्रोर उनके चारित्य से समन्वित | किसी एक कवि के काव्य मे जीवन की ेसी विशाल 
चित्रपरी श्रौर नाना प्रकार की भाव-भूमियाँ त्रपने चरम विकास कौ श्रवस्थाच्मों मे क्था कहीं 
दिखाई पड़ती है १ किसी भी देश-काल के समाज ने मनुष्य के जिन सर्वच गुणो श्रौर 
रूपों कौ कल्पना की होगी उनका तुलसी के काव्य मेँ श्राकलन हुश्रादहै। विरक्त जीवन मेँ 


समाज कौ तुलसी-सी हित चिता रोर बलवती रपष्टरीयृता स्या च्रनदोनी घरना नहीं समी 
जायगी १ यह्‌ भारतीय सन्तोंका काय॑दही हो सकता है। 


तुलसी गीतिकार हँ, महाकाव्यकार है शरोर मुक्तक काव्य-प्रेता भी | पर उनकी 
गीति-सष्टि कौ श्रपेक्ला उनका महाकाव्य श्रधिक लोक प्रिय, कलापूशं च्रौर्‌ प्रतिनिधि-ग्॑य 
हे । वे श्रसफल गीति-कवि नहीं है, न कवितावलली शादि मुक्तक काम्य श्रेष्ठतूव से दीन, 
किन्तु उनकी प्रतिभा का शीषफल्न भानस ही सममा गया है । प्रचन्ध-शिल्प, वस्तु-निरूपण, 
भाव-व्य॑जना, संबाद-योजना तथा चरिजि-चिचरण सवत्र तुलसी की सजग कवित्व-शक्ि 
सक्रिय रही है शरोर कीं मी वह सामान्य स्तर पर नहीं आरै | उनके पात्र सतोगुण शरोर 
तमोगुण के प्रतीक द तथा सामान्य रजोगुणी मी । उनमें च्रादशं पाहो या साधारण 
पा श्रात्म संगति श्रौर दृदुता दिखाई पड़ती दै । वलस के काव्य मे च्रतरत्रिरोधों की न्यूनता 
हे श्रोर पांडित्य तथा काव्यत्व का संतुलन । मानस पोराणिक शेली मे लिखा गया धाभिक 
महाकाव्य है श्रौर तुलसी की मौलिकता का परिचियक । प्राचीन उक्रितियों मे नवीन द्यं 
प्रकट केरे की कला भी तुलसी मं थी । संक्ञेप मे, वे रस-सिद्ध कवीश्वर थे | 


तुलसी के काल्य-रत्नाकर मे रीति, गुण श्र श्रलंकार के विभिन्न भावोक्तष-साधक 
स्थल उकितियों के विविध प्रकार, वक्रोक्ति से लोकोक्ति तक; भाव-चिन्रों के श्रालेखन, छंदों 
के श्रगशित श्रावत्त -विवत्त, भाषा के भावानुकूल श्रौर प्रसंगानुूप सुगठित, सुष्टु श्रौर 
संगीर्यात्मक प्रयोग, राग रागिनियों में वधी गीत-सष्टि, प्रसंगो से लेकर शब्दों तक के मार्मिक 
चयन की पृदत्ति तथा जीवन के व्यापक सौँदयं की च्रसीम पहचान मुक्ता की भाँति यत्र 
तत्न-सर्व॑त्र है । तुलसी ने चमत्ार-साधन नहीं किया है। पांडित्य्रदशंन कौ प्रवृत्ति 
निस्सन्देद उनमें थौ, तभौ वे लम्ते-लम्बे सूक बंध सके । कल्पना-प्रधान समतामूलक 
ग्रलंकायो का उन्दने अधिक प्रयोग कियाद, जेसे उपमा, उघ्पेक्ता, व्यतिरेक; 
श्रसंगति, रूपक, प्रतीप, सम, विषम, श्र्थान्तरन्यास श्रादि। निश्चय दही तुलसीदास 
भारतीय कान्य-परम्परा के परिपक्छ विकास फल भे | 

तुलसीदास की एकं श्रौर विशेषता विष्परत नहींकीजा सकती | वह है उनका 
स॒मन्वयवाद्‌ श्रथवा जीवन के प्रति समन्वयशील हश्टिकोण । उन्होने राम श्रौर शिव को 


( २१ ) 


पूर्वा परिचय 


परस्पर एक दुरे का उपासक बताकर शैवो गनौर वेव्णवों का कगङ़ा ही साफ़ कर दिया | 
उसी प्रकार ज्ञान श्रोर मपित का, लोकश्रौर शाच्नका, माप्रा श्रोर संस्कृत का; निगुण 
प्रर सगुण का, पुराण श्रौर काव्य का, ब्रह्मण श्रौर शुद्ध का, विरक्ति श्रौर गहस्थ क 
रिक श्रौर पारमार्थिक जीवन का महान समन्वय स्थापित किया । उनका यह कायं श्रमूत- 
पूरव श्रौर विलक्तण था । तुलसीदास सार-ग्ादिणी मनोत्ति श्रौर सूदमद्रिनी श्रंतदष्टिके 
कवि ये । श्रतएव वे श्तुलनीय दिखाई पड़ते दै । उनका काव्य आकर्षक है, प्रभावशाली 
भी । सूर श्रोर वुलसी हिन्दी के गौरव-स्तंम शरोर उचकोटि कौ कान्य-प्रतिभा से सम्पन्न तो 
है दी, वे भारत के सास्छितिक श्रथवा रष्ट्रीय काव्य के महान प्रविनिधि भमीदहै। जो इनसे 
श्रपरिचित ३, वह क्या हिन्दी का जानकार कदाजायगा१ शरोर क्या उपे मध्य युगकी 
सस्ति का तथा श्रपने उत्तराधिकार का ज्ञाता समभा जायगा १ निश्चय दहै किं नदीं। 


( ४२ ) 


मीर 


मीस बाई हिन्दी की सुप्रसिद्धं भक्त कविधित्री ह । उनके पदौ मे श्रपूवं भाव-विहलता 
तथा श्रात्म-समपंण का भाव दै । गति-काव्य का सदज-सफूर्त, श्ङ्त्रिम श्रौर भावविगपूर्णं 
एक तान खूप मीरा के कान्य की सर्वोपरि विशेषता है । मीय का काव्य प्रकृत भावोच्छवास 
है । सा्िच्य श्रौर भक्ति-दशंन के सिद्धातो से वह भाराक्रान्त नहीं है । उसका सुगेय सौद 
निर के फर-फर श्रथवा प्क्तीके कलव की भांति स्वाभाविक श्रौर मनोमुग्धकारी 
समा जाता हं । उनक्रा माधुर्यभाव श्राध्यास्मिक दै, पर प्रेम निवेदन श्रथवा विरहानुमूति 
निश्छल, निरावरित श्रौर सुखष्ट है, शअर्यंतरित, श्रभिमानाभित श्रौर श्राग्राह्म नहीं। 

मीरा का जन्म जोधपुर राज्यान्तग॑त कुडकी गाँव मे संवत्‌ १५६० के लगभग 
हुश्रा था। मेड़ता राज्य संस्थापक राव दूदाजीकीवे पौत्री श्रौर रत्नसिंह की दुहिता थीं । 
संवत्‌ १५७३ के लगभग मीराँ का विवाह चित्तौड्‌ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र 
भोजराज के साथ हुश्मा | इसी वषं रत्नसिंह के श्रग्रज राव बीरमदेव मेड़ता के शासक 
चन गये श्रौर उन्दोने श्रपनी मतीजी का बारह-तेरह वर्ध की श्रवश्या में विवाह कर दिया। 
राणा सांगा का जन्म संवत्‌ १५३६ मं हुश्रा; श्रतएव भोजराज का जन्म संवत 
प्रायः १५५५ होना चाहिए । मीय निश्चय ही उनमे कम श्रवस्थाकी थी तथा उस समय 
बाल-विवाह्‌ की प्रथा प्रचलित हो गई थी | बाल्यावस्थामे मीरसंकी माता का देदहतिहो 
गया था, श्रतएव उनका पालन-पोषण राव दुदाजी ने किया । दृदा जी वेष्ण्व भक्त ये | 
उनके साथ रहने से मीर के संस्कार भी मक्तिमय हो गये । सं १५८८ मेँ बजर श्रोर सांगा 
केयुद्र में मीसंके पिता रत्नसिंह मारे गये श्रौर लगभग तभी श्वसुर सांगा की मृत्यु हुई । 
पर सगा की मृत्यु के पश्चात्‌ भोजराज के छोटे भाई रलनिह सिंहासनासीन हए । अतएब 
निश्चित है श्रपने श्वपुर के जीवनकालमें हयी मीस विधवा हो गई । सं० १४८८ 
रणा रतन सिंह की म॒त्यु हुई श्रौर उनके सौतेते भाई विक्रमादित्य राणा बने । लोक्रिकि प्रेम 
की श्रल्प समयमंदहौ इतिश्री पर होन पर मीर ने पारलौकिक प्रेम को श्नपनाया श्रौर कृष्ण 
भक्त हो गई । वे सत्संग साधु-रुत-दशंन ग्रौर कृष्ण-कीतेन के श्राध्यात्मिक प्रवाह मे पङ्कर 
संसार को निस्सार समभने लगीं | उन्है रणा विक्रमादित्य श्रौर संत्री विजयवर्गीयने 
छ्त्यधिक कष्ट दिए । राणा ने श्रपनी बदन ऊदाबाई को भी मीस को समाने के लिये 
भेजा । पर कोई फल न हृश्रा । वे कुल मर्यादा को छोड़कर भक्त जीवन श्पनाये रहीं । 
मीर को खरी होने के कारण, चित्तौड के राजवंश कौ कुल वधू होने के कारण तथा श्रकाल 
मे विधवा हौ जाने के कारणं श्रपने समाज तथा वातावरण से जितना वियेध सहना पड़ा 
उतना कदाचित दी किसी श्रन्य भक्त को सहना पड़ादहो। उन्होने श्रपने काव्य मं इस 
पारिवारिक संघषं के श्रा्म-चरित.मुलक उल्लेख कद स्थानों पर किए ह| 


( २३ ) 


र्षी परिष 


संवत्‌ १५९० के श्रासपास मीस को राव बीरमदेव ने मेडता बरला लिया । मीस ॐ 
चित्तौड.त्याग के पश्चात्‌ सं० १५९१ मे गुजयत के सुलतान बहादुरशाद ने चित्तौड्‌ एर 
श्रधिकार कर लिया, विक्रमादित्य मारे गए तथा तेरह सहख मदिला्रों ने जोहर किया | 
सं° १६६५ म जोधपुर के राव मालदेव नै बीरमदेव से मेड़ता छीन लिया । वे भागकर 
श्रजमेर चलते गये श्रौर मीय बज की तीथं यात्रापर चल पड़ं। सं १५६६ में मीरा 
वृन्दावन मेँ रूप गोस्वामी ते मिली । वे कु काल तक वर्ह रदकर सं° १६०३ के पूवं ह 
कभी द्वारा चली गई । उन्हे निगुण पंथी सन्तो ओर कनफटे योगि्यों के सत्सङक से 
दैश्वर-भक्ति, ससार की श्रनिव्यता तथा विरक्ति काश्रनुभव हुश्रा था । उन्दावन कै 
वातावरण में मीरा की ष्णोपासना श्चौर वियोगानुमूति का विकास हुश्रा । वे विरह के पद 
की रचना करती ही थीं । चैतन्य स प्रदाय की माधुर्योपासक श्रौर श्रष्ठह्काप के लीला-गान 
से वे प्रभावित दुद श्रौर भजन-कौतंन उनका कायं हौ गया। वे गोपीभाव से कृष्ण की 
भक्ति करने लगीं श्रौर ललिता नामक गोपी का श्रवतार सममी गड | 
सवत्‌ १६०० के पश्चपत्‌ मीर द्वारिका मे रणोड की मूरति के सम्मुख वत्य. 
` कीतेन करने लगीं । संवत्‌ १६०३ मेँ चित्तौड़ से कतिपय ब्राह्मण उन्है बुलाने के लिए 
दारिका भेजे गए । कहते ह किं मीर रणद्ोड्‌ से श्राज्ञा लेने गई | शरोर उन्दी मे 
्न्त्धनि हो गई" । जान पड़तादहै किब्राह्मणो नै श्रपनी मर्यादा बचाने के लिए यह 
कथा गदी थी । सं° १६११ में मीयँके नाम से चित्तोड़्‌ के मन्दिरमे गिरिघरलालकी 
मूतं स्थापित हुई । यह मीय का स्मारक श्रौर उनके इष्टदेवका मन्दिर दोनो था। 
गुजरात मे मीसंँ की पर्याति प्रसिद्धि हुई । दितदरिवंश तथा हरिराम न्यास जेसे वैष्णव भी 
उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने लगे | संभवतः संवत्‌ १६३० के लगभग सत्तर वषं 
की श्रवस्थामे मीर्णका देहात श्रा । मीरँ के पद्‌ गुजरात, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश शरोर 
बंगाल मे बहुत प्रसिद्ध हुए । वे लोकप्रिय कवियित्रि थी, प्र काव्य-निमांण उनका 
उद्‌श्य नहीं था । मीम के व्यक्तित्व काजो सार था उसमे वाणी, गीत श्रौर काव्य श्रवि- 
भाज्य हो ग्‌ ये | उनका हृदय कविता का श्रादि-स्वरूप बन गया था श्रौर वाणी मात्र थी 
दरद्‌-दीवानी की क्क | 

मीरँ के आराध्य गिरधर नागरर्दै। वे विभिन्न स्वरूपो मेँ प्रत्यच्‌ हुएदै। वे 
कबीर श्रादि संत कवियों कै निगुण निराकार ब्रह्म के श्रस्यन्त निकट । गीताके 
योगेश्वर कृष्ण से नाथ सम्प्रदाय के योगी भगवान को मिलाकर मीर ने श्रपने उग्रस्य 
का योगी-रूप भमी चि्नित किया है, रौर उन्दींकी खोजमें वे योगिनी हो गई" तथा 
प्रलख जगाने लगीं | अन्तिमः; ्न्यतम तथा प्रमुख स्वरूप गिरधर नागरका सगुण ब्रह्म 
रूप है | सूर श्रादि कृष्ण भक्त भगवान की लीला पर मुग्ध, प्र मीं उनके रूप- 
सोदयं शरोर प्रणय-लीला पर ही सवस्व न्यौह्ावर किए हुए ई । माधुयं भाव से मीं ने 


( रषे ) 


मीशं वरिचवं 


कष्ण के सहज ब॑करिम सौँद्यं के चिच्रण मे जो सजीवता श्रौर तन्मयता दिखाई है, वह 
छ्मपूवे है । मीरा की भगवान्‌-सम्बन्धी धारणा बहुत स्पष्ट न थी श्रथवा उन पर कई 
प्रभाव पड़ ह, पर उनकी भक्ति-भावना श्रर्यन्त तीव्र, सष्ठ ओर सुस्थिर थी। मीं के 
प्रात्म-समपण की व्याकुलता श्रौर विरह-वेदना की तीव्रता कीं कम नदीं हह । मीरँ की 
मधुरा भक्ति श्रतिशय द्द थी। उन्होने बिनयकेपद्‌ भीलिखेर्है;, पर उनम भक्तिका 
वह खूप नहीं मिलता जो विरह-निवेदन के पदों मेँ व्यक्त हृश्रा है । वे किसी विशेष श्रवसर 
च्रथवा प्रभात के कारण लिखे गए । उनमें दैन्य भाव की न्यूनता भी है | 

किन्तु मीया के विरह-निवेदन के पद्‌ गभीर, उत्कट श्रौर सची भक्नित-भावना से 
लिखे गर द । मीर ने श्र॑तरतम की गहन व्यथा को सीघी-सादी श्रौर सष्ठ पदावली में 
इस प्रकार व्य॑जित करदियाहै कि वह सर्वाधिकं मर्मसपर्शं हो गई है। मीय के कतिपय 
पदां मे रहस्यमयी वियोगानुमूति स्पष्ट हई है, पर यह प्रदृत्ति श्चप्रधान जान पड़ती है । इस 
सेर मं मीरांकाप्रेमदही प्रधान है। ज्ञान प्रेम का श्रधिकारी नदीं, श्रथिकरत है। उनकी 
मुखंय प्रदृत्ति सगुण साकार के प्रति श्रात्म-समर्पण है श्रोर वह मी संपू तथा सरल 
भाव से | मीस उन्मत्त गायिका प्रतीत होती दै । यह विरह वेदना के ्राधिक्य का परिणिम 
हे । आत्म-निवेदन की चरण सीमा उनका विरहोन्माद है प्रिय से मिलने की प्रबल उत्कं 
के कारण परकीया साधना से लेकर योग-साघना तक उन्है स्वीकृत थी श्रौर किसी भी 
मत, सम्प्रदाय च्रौर माग-ज्ञान, भोग, कर्मकांड श्रादिके प्रति वे श्रनुदार नदीं थीं। 
उन्होने श्रपने को श्रपने श्राराध्य तक दी सीमित रक्खा श्रौर श्रपने जीवन का उसे केन्द्र 
समम लिया | श्रतएव भक्ति-मावना की व्यापकता उनमें नहीं थी । उन्ह श्रपने नारीत्व का 
सम्यक्‌ ज्ञान है शरोर लञ्जावरण्‌ के प्रति संमोह । वे नारौ के श्ररल प्रेम, विश्वास, त्याग 
प्रोर सहनशीलता को प्रकट करती ई । नारी प्रङृति का स्वच्छन्दः पवित्र श्रौर म्यादिव 
उह्छास उनको वाणी मँ व्यंजित हूश्रा । उन्होने मशवद्‌ लीला के कतिपय पद लिखे ई 
तथा भगवद्‌ मक्तों कौ कथा सम्बन्धी रचना भी की है| श्ञान-हारा उद्भरंत उच्छलफेन 
भक्रित-मद्‌-घाराः की रवीन्द्र ने उपेक्ञा की है, पर मीरा की वही उपासना-पद्धति थी | 

मीं की पदावली मे उपदेश श्रोर चेतावनी तथा सद्गुरु सम्बन्धी रचनाएं भी 
उपलन्ध होती ह | इनमें मीरोँ ने स्वानुभव के श्राधार पर भगवान की नित्यता, संसार 
को नश्वरता, मानव-योनि का सदुपयोग, भव-सागर से पार उतरने की चेष्टा श्रादिका 
उल्लेख क्रिया है । सद्गुरु की वंदना भी उन्होने कीदहै, पर संभवतः वे क्िसीसंतया 
श्राचायं की शिष्या नदीं हद" । संत-परम्परा से प्रभावित होकर मीरोँं ने एतदूविषयक 
रचना की होगी । ये पद्‌ श्रत्यल्प है श्रौर परम्पराका प्रभाव सूचित करते द । उनके 
प्रकृति-चित्र श्रधिक नहीं है । प्रकृति का केवल उदीपक रूप गृहीत हु्रा है, यथा वर्षा श्रौर 
होली । बारह-मासा विषयक एक पद्‌ भी मिल्लता दै । 
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पेमसाधना ही मीस के व्यक्तित्व श्रौर काव्य कौ पस्वियक प्रधान प्रषृत्ति है। 
चिरंतन विरह का उद्दाम रूय इस साधना का स्वरूप है । मीस का प्रेम जीवनः-व्यापी श्रर्नेत 
विरह कौ साधना बन जाता है। यह श्रषाधारण पोमहैश्रौर श्रपनी चरम स्थितिमें 
दिखाई पडता है । इसका श्रारंभ न प्रथम दर्शनसे होतादै, न साहचयं से। यह विरह से 
ही श्रारम्म होता है श्रौर विरह मे मी परमोत्कषं प्राप्त करता दै । मिलन के श्रभावमेंभी 
वह इसीलिए सुष्ट्‌ रहा किं उसका च्राघार त्राध्यास्मिक था श्रौर वह किसी लोक्िक श्रात्म- 
कु'ठा का उदात्तीकरण नहीं था । पूर्वराग के श्रभाव मे ही यह विरह विकसित हुश्राःग्रोर 
छ्मदम्य वेग से विरोध के पत्थे के बीच बदृता गया । वास्तव मँ मीर प्रम-योगिनी थीं। 
परन्तु उनकी भक्ति-भावना तीत्रतम होती हुदै भी श्रसंयमित या उच्छरुखल नहीं थी। 
लौकिक श्यृगार की छाया उमेद्कूभी नहींगई थी, श्रतः वह पवित्र श्रोर गंभीर यी। 
मीसँ ने सादित्य-शाघ्न की उपेक्ता करते हुए शुद्ध नारी हृदय से श्रविकृत सरलप्रेम की 
व्य॑जना की थी, श्रतः वह्‌ स्वाभाविक श्रौर लोकोत्तर है । मिलनाशा का श्रानन्द्‌ भी उत्ताप- 
रहित श्रौर उन्माद-हीन है । यह पिरहानुमूति रदस्मयी भी हो उदी है पर उसकी श्रभि- 
व्यंजना इतनी सरल, स्पष्ट श्रौर स्वाभाविक रै शि सांकेतिक शैली का उसमे प्रवेशही 
छ्मसंभव था । नारी-हृदय की सची श्रौर स्पष्ट श्रभिव्यक्ति श्रौर उसमे प्रेम-साधनाका 
छमपूवे काव्यत्व अन्यत्र नदीं दिखाई पड़ा । 


मीसौँ की भाष्रा मे राजस्थानी, गुजराती श्रौर व्रजभाप्रा का सम्मिश्रण है। वह शुद्ध 
श्रोर व्याकरण-सम्मत नहीं कदी जा सकती, पर सरलता, खष्टता, मधुरता श्रर कोमलता 
उसमे विद्यमान है । माप्राप्रयोग खच्छुंद दै पर स्वाभाविक भी; श्रनलंकृत ई, पर 
कवित्यपणं भी । उन्दनि दंदशास्र को दृष्टि पथ मेँ रखकर पद्-रचना नहीं की थी । राग- 
रागिनियोँ म तथा मावानुकूल लय मे उनकी रचना हुई । सादिप्यिक परम्परां का निर्वाह 
भी मीसं ने नदीं किया । कुछ पदो मे रूपक, उस्यर्ा श्रादि लक जाते ह तथा प्रसाद्‌ 
गुण की विदयमानता है ही, पर ये केवल सुन्दर काव्यके उपकरण ह । मीरा ने कला- 
साधना का कोई प्रयास नदीं किया । कलादीनता दी इन पदों की सर्वोल्कृष्ट कला ह । 
मीस की रचना -कला से श्रतीत ग्रौर काग्य-परग्परा से स्वच्छन्द महत्‌ गीति-कान्य' मानौ 
गई है । मीस की विरह-वेदना श्रंतमुखी दै, बहिमुखी नहीं । इसी कारण उनका विरह 
निवेदन मध्ययुग के कवियों की विरह-व्यंजना से नितांत भिन्न है। उनकी श्रभिन्यक्रिि 
सदैव सीधी श्रौर वेदना श्रनावरित थी । वे भक्ति-परथ पर स्वच्छन्द चल रही थीं, न उन 
लोक-लाज थी, न समाज का भय । उनकी काव्य-कला मी रेसी दी स्वच्छन्द थी । लोक- 
गीतों की परम्परा दही कदाचित्‌ मीरौँके ्रंततम से निःसृत होकर श्रौर उनके साश्रक 
व्यकितिस्व से प्राणवान्‌ बनकर सुकुमार कला का श्रादशं स्थापित कर गई । मीर के पास 
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न पांडिव्य था; न कला कौशलः; उन्है न परम्पराका ज्ञानथा, न धर्म श्नौर दशन के मत 
श्रौर सिद्धांत का मान तथान वे माघा श्रौर साहित्य की ममज्ञ थीं, न समाज श्रौर शाख 
की जानकार, पर उनके पास नैसर्भिक प्रतिभा थौ श्नौर विशुद्ध कवि-हृदय । उनकी कवित्वः 
शक्ति श्रपराजेय थी श्रौर भावाङ्कुलतां श्रपरिसीम । अतएव वे महत्‌ गीति-काव्य की खष्टा 
षिद्ध हूर । 
मीर के पदोंके पाठकी प्रामाणिकता श्रभी संदेदास्द हीदै। इस दिशामें 
श्रनेक प्रयत्न अवश्य कयि गए है | उनकी रची हुई तियो का उल्लेख किया जाता है । 
नरसी जी यो महिरौः मे गुजरात क प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता के भात भरनेकीक्थाका 
वन हुता है, पर इसकी कोई प्रमाण-सिद्ध प्राचीन प्रति श्रभी श्रनुपलम्ध ह । शीत 
गोविन्द की टीकाःप्रंथ काश्मी तक कीं पता नदीं चलांदै। कहा जातादै कि जयदेव 
के गीत गोविन्द्‌ की मीस ने टीका सिखी थी। संभव हैकि महाराणा कुभ रचित 
धरसिक प्रिया! टीका कोदही मीय कीरस्चना समभ लियागयाहो। यग सोरठ के पदः 
संग्रह पुस्तक दै, पर इसका भी पता नदं चलता | 'राग गोविन्दः प्र॑य के विषयमे भी श्रभी 
तक संदेह है। इसके ग्रस्तित्व का पता नदीं चलता। मीय बह का मलार ग्रंथ कां 
उल्लेख श्रोफा जीने किया है, पर कदाचित्‌ यह खतं कृति नदीं है । श्री भावेरी ने 
ध्गरवा गीतः को मीं की रचना माना है श्रौर रास मंडली के गीतकौ भति गुजरात म 
इसका प्रचलन है। पर उका वर्तमान रूप हिन्दी की प्रकृति से नितांत भिन्न है। 
गर्वा गीतः मीरसं-रचित कृति है, या नहीं, इस संबव मे पर्यात प्रमार्‌ श्रप्राप्य ईह । सुट 
पदः के कई संर उपलन्ध होते ह श्रौर इन्दं का निश््वित परता भी चलताहै। श्री 
परशुसम चतुर्वेदी ने पाठ शोध करते हुए दो सौ पदों को प्रामाणिक ठहराया था | डकोर 
की प्रतिमेतोएकसौ पद भी नदीं, ग्रौर भाषा ब्रद्ध-गुजराती है। दाल में करई उद्योग 
हुए श्रो प्रायः पाँच सौ पद्‌ उपलन्ब हुए ह । किन्तु उनकी प्रमाणिकता का निशेव श्रौर 
पाठ का स्थिरीकर्ण अमी रषद | श्राशय यह दहैकिं मीरंँकी कति काच्राघार उनका 
थोड़ा सा पद्-सादि्य है । पर वह स्वणांप्रो म लिखा जाने योग्य महात्‌ गीति काव्य है | 
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केशवदास के व्यक्तित्व में श्राचा्यं के सभी गुण विद्यमान ये| वे संस्कृत के महा- 
पंडित ये श्रोर साहित्य शाख मे निष्णात कवि । कवित्वं को भावात्मक तथा व्याख्यात्मक 
दोनो प्रकार की साम्यं सेवे संपन्नये। कवि को देनन चै बिदाई पूछ केशव की 
कविताई' उक्ति से सिद्ध दै कि वे क्लिष्ट काव्य के प्रणेता थे | उनके कञ्यके श्ष्ययनसे 
प्राचीन काव्य मेँ प्रवेश पाना षरल हदोजातादहै। किन्ुवे श्राचायं पहले ये श्रौर कवि 
बाद मे । यदि उनके श्राचार्य॑त्व के कारण उनका कवित्व प्रच्छन्न न हो जातातो वेसूर 
शरोर वुलसी जेसे महान प्रतिभावान्‌ कवि के सूप में प्रकट होते । वे राञ्याश्रित श्रर संसारी 
्रहत्तियो के कवि ये । उन्दै जो वातावरण मिला, वह भक्ति-कान्य के श्रनुकूल न था। 
श्रतएव वे रीति-परम्परा के मुख्य च्राचायं बन गए रस-सिद्ध भक्त-कवि न हो सके | 


केशवदास श्रोडघ्छा राज्य के श्राश्चित कवि थे । उनके पितामह कृष्णदत्त मिश्र को 
श्रोड़श्छा के राजा रुद्रप्रताप ने पुराण-दत्ति पर नियुक्त किया था । उनके पिता काशीनाथ का 
मघुकरशाह के राञ्य-काल म बड़ा संमान था । केशव के श्रग्रज बलभद्र भी पुराण वत्ति 
करते ये | रामशाह के राज्य-काल मे उनके श्रनज इन्द्रनीत रिंह राज्य-कायं देखते ये श्रर 
केशव के वे बड़े प्रशंसक ये । केशव को वे गुरु ग्रौर मन्त्री-त॒ल्य मानते भ्र । इनद्रजीतने 
केशव को पुरस्कार मे इकीस गाँव दिये ये । केशव का राज्य के प्रत्येक कायंमे प्रभाव 
दिखाई पड़ता दै । श्रोड़द्का-राञ्य पर किया गया एक करोड़ मुद्राका बु्माना अकबर से 
माफ़ करवाने ॐ लिए केशव मेजे गए ये श्रोर वे सफल हुए थे । इसी समय बीरत्रल के 
साथ उनकी मैत्री हु | 


केशव के पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे श्चोर सनाढ्य ब्राह्मण थे । केशव को यह श्रपनी 
हीनता जान पड़ती थी कि उन्होने रामचन्दरिकाको रचनामभाषा मं को | उनके प्रभाव 
से राज दरन्ार का श्रांतरिक जीवन कवित्वमय दौ उठा । रामग्रबीण्‌ वेश्या के श्राग्रह से 
धकवि प्रियाः लिखी गई । प्रसिद्ध है कि रामचन्दरिका मं राम विवाह कौ गालियां उसी ने 
लिखी थीं । केशव का जीवन श्रत्यन्त सुख मय था, क्योकि (भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजे 
जुग-जुग, केसोदास जाके राज राज सो करत हे । संवत्‌ १६६२ मँ जरहागीर ने श्रोडधी 
कां राव्य वीरसिंह को दे दिया । केशव इनके ्राश्रय मेँ रहे  वीरघिंह देव चरितः काव्य 
मे इन्दी का यशोगान किया गया । अन्त मेँ बृद्धावस्था भी श्रई श्रौर केशव शविज्ञान-गीताः 
की रचना कर तथा सज कवि-पद्‌ से श्रवकाश प्राप्त कर गङ्गा सेवन के लिए चलते गए । 
पर वे पुनः लौट श्राएट शरौर उन्होने संवत्‌ १६६६ मं जदो गीर जस चन्द्रिका की स्वना 
की | केशव के उत्तरकालीन जीवन के सम्बन्ध मं विशेष जानकारी नदीं मिलती । संभवतः 


( रद ) 


केशावदासं परिचये 


उनकी प्रवृत्ति उस समय निचत्तिमूलक हो गर थी । उनका जन्म संवत्‌ १६१२ श्रौर मृल्यु- 
सवत्‌ १६७४ माना जाता ह । 


केशव-रचित दस भ्रन्थ बताए जते है । रामचन्धिकामे रामकथा का वणेन हुश्रा 
है श्रौर उसकी रचना संवत्‌ १६५८ मेँ हुई । कवि भरिया का रचना-रंवत्‌ भी संवत्‌ १६५८ 
है च्रौर वह श्रलंकार-शाख का म्र॑थ है| रसिक-परिया में रस-विवेचन शरिया गया है, जिसकी 
रचना संवत्‌ १६४८ मेँ दई । विज्ञान-गीता शंत रस-प्रधान रूपक कथा है । यह संवत्‌ 
१६६७ मेँ लिखी गई । रतन-बावनी वीर-रस-पूण चरित-काव्य है त्रौर उसमे इन्द्रजीत सिंह 
के प्रग्रज रत्नसिह कौ वीरता का प्रशस्ति-बणन है | यह केशव की प्रथम कृति जान पडती 
है । वीरसिंह देव चरित श्रौर जहाँगीर-जस-चन्धिका की सचना क्रमशः संवत्‌ १९६४ श्रौर 
संवत्‌. १६६६ में हई । दोनों ही चरिति-काव्य हैँ श्रौर उनम वीरसिह श्रौर जहाँगीर का 
पृथक्‌-पृथक्‌ यशोगान किया गया है । शेष तीन प्र॑थ--रामालङक्रत मंजरी, नखशिख तथा 
छन्दशाल्र का मन्थ श्रप्राप्य है, रामालंक्ृत मंजरी को ही कुड्॒विद्रान्‌ छन्द्‌-शाच्न का मन्थ 
बताते है श्रौर कुष्टं का मत दहै किं इसमे रमचच्दिा केहन्दोका ही पिंगल-शाल्की 
दृष्टि मे संग्रह कियागयाहै। जो दहो, जब्र मूलही श्रप्राप्य रह, तब तकं वितकं मी व्यर्थ 
केशव के नाम से बालिचरिति' शरोर ष्दनुमान-जन्म-लीलाः दो श्रौर काव्य-मन्थ उ प्रलन्ध 
होतेह, भिन्तुवे इतने सामान्य किं केशवदास की रचना. दो ही नदीं सकते । कवि 
रूप मे केशव का महत्व रामचद्धिका पर श्राश्चित है तथा श्राचार्य-रूप म कविप्रिया श्रौर 
रसिक-प्रिया पर ! रामचन्धिका के आधार-ग्रन्थ ह: वाल्मीकि रामायण, प्रसन्न राघव तथा 
हनुमन्नाटक । केशव ने मौलिक प्रसंगोद्माचनार्पै भी की ह 
रीति-काल मं स्वतन्त्र काव्य-रचना कम हई ¡ लक्तणो के उदाहरण स्प मे काव्य- 
रचना होने लगी । व्रज-वाणी बरजराज श्रौर ब्रजरानी के लौकिक शूङ्गार का वंन करने 
मे प्रवृत हुई । उसमे न भक्ति-काव्य सी तन्मयता रही न कवियों का मानसिक उह्छास दी । 
कवियों की मनोढत्ति रुण हौ गई शरोर वे सामाजिक वैभव-विलास का वणन करने लगे । 
राघा-करष्ण लौकिक नायक-नायिका के प्रतीक हो गए ग्रौर कविता मादक । नारी का गार्हय- 
` ल्थिक वर्गीय सौदयं तो प्रकट क्रिया गया, पर वह्‌ पुरुष के श्राकर्षण॒ का केन्द्र भर थी, 
उसकी श्रपनी कोई विशेषता रही ही नदीं । प्रोम-्रीड़ाश्रों का निदशक काम-शाख्न, उक्ति 
वेचिन्य का विवेचक अ्रलंकार-शास्र तथा नायिका-मेद्‌ का निरूपक रस-शास्र रीति-काव्य 
की परण शरोर श्राधार था। यह्‌ कान्य राज्यात था । उसकी प्रवृत्त मुक्तक रचना की 
ग्रोर ही प्रायः रदी, श्रतः कवित्त, सवेया श्रौर दोहा छन्द का प्रचार दिखाई षड़ा । सारांश 
यह है किं रीति-युग श्रालंकारिक काव्य-युग था । कविता भोवोन्मेषमयी न रहकर चमत्कार 
पूरणं हो गई थी । केशवदास इसी-युग के महान श्राचार्यं श्रोर प्रवतेक कवि थे । वे राम. 
काव्य की रचना करने के कारण दही भक्त-कवि नदीं माने जा सकते | 


( २६ ) 


र्वः परिचय 


रामचन्दिका को श्रसफल महाकाव्य माना गया है, पर उसमे प्राचीन महकिाव्यो के 

नियमो का निर्वाह भी हृश्राहै। छंदो के प्रयोग में केशव ने श्रस्यधिक स्वतन्बता से'काम 
लिया ३, जिसके कारण रचना मुक्तक जान पड़ती दै । छद्‌-वेविध्य के कारण कथा-करम 
श्रव्याहत नहीं रह पाता, पर पद-पद पर नूतनताका प्रदशेन अवश्य होता है। 
रामचन्धिका वर्णन-प्रधान काव्य है ग्रौर उसमे सजीव वण॑नो कौ भरमार है। उसे 
रस-परिाक भी हश्रा है । सन्दर चमत्कारपूणं श्रलंकृव-योजना उसकी सर्वोपरि विशेषता है । 
पर इसी कारण प्रचन्धत्व का सम्यक्‌ निर्वाह नहीं हुश्रा । रामचन्धिका का कथानकं सुविन्यस्त 
नहीं है । कथानक के गंभीर तथा मार्मिक स्थलों पर कवि की प्रवृत्ति ने सखच्छन्दता दिदे 
ह } तुलसी को जो स्थल प्रिय ये, वे केशव की प्रतिभा श्रौर श्रनुभूति के ्रनुरूप नदीं ये । 
श्रतएव उनकी वृत्ति युद्ध.वर्णन, स्वमात्र-चित्रण शरोर वस्तु- वणन के स्थलों पर श्रधिकं 
रमी ह। केशव ने कर्णु रस के प्रसंगो रमे श्रपनी प्रतिभा का चमत्कार नदीं दिखीधा। 
उन्होनि प्रा्कतिक वर्ण॑नों मे विरोष्र रुचि नहीं दिखाई । कतिपय वणन श्रवश्य श्रच्छ है 
पर प्रकृति संश्लिष्ट चित्रण प्रायः नहीं मिलता तथा दृश्यों कौ स्थानगत वि शेषताश्रोँ\ पर 
ध्यान नहीं दिया गया । केशव श्रनुभूति की शरपेत्ता कला-निपुणता को महत्व देते ई 

प्रोर वे चमत्कारवादी कति र । इसीलिए प्रायः कहा जाता है किं केशव को कविहुदय 
नहीं मिला थाः, (माप्रा भी उनकी काव्योपयोगी नहीं है, 'केशव की रचना को सुचसे 
द्रथिक विकृत शरोर श्ररुचिकर करने बाली वस्तु है श्रालेकारिक चमरफार की प्रवृत्तिः रादि | 
केशव के काम्य में उत्कृष्ट चमत्कार -विंघान के साथ-साथ काव्योत्कपपूरं स्थलों की.भी 


कमी नहीं है । च्रवश्य हौ प्रजन्धत्व सदोष होने के कारण शील-निरूपण ग्रोर चिरि 
चित्रण निरदषिन दहो सका। 


केशव श्रलंकारवादी कवि होते हुए भी मुख्यतः श््धारी कवि र्द । शङ्कार रख .को 
उन्होने रस राज माना दै । शङ्कार की श्रनेक परिस्थितियों श्रौर उप परिस्यितियों का उन्दनि 
मार्मिक चित्रण किया है। रसिक-प्रिया शगार रस कौ सरस उक्तियों का भडार 
हे । रामचन्दरिका मे केशव का शृ्गार्वणैन प्रायः मर्यादित श्रौर संयतदहै, पर अन्य 
कान्यों मे बह उच्छु खल प्रमकारूप धारण करलेताहै। वे लौकिकं कवि ये, लोकादश- 
वादी कवि नदीं । वीर रस की व्य॑जना मं उर पर्याप्त सफलता मिली है । रामचन्द्िकाके 
दादि प्र्सगों मे तथा रतनज्रावनी मे कवि-कल्पना श्रौर कान्यानुभति का सुन्दर समन्वय 
हुग्रा है । रौद्र रस की निष्पत्ति भी प्रभावपूणं कही जा सकती है, पर करुण रस की विस्तृत 
तथा मार्मिक व्येजना केशव ने नदीं की । शान्त रस के उदाहस्ण विज्ञान-गीता श्रोर 
रामचन्द्रिका मे उपलब्ध होते ई, पर केशव का निवेद साधना-मूलक न होकर, प्रसंग-प्राप् 
श्रोर श्रवस्था जन्य है । हास्य; श्रद्सुत, भयानक श्रौर बीभत्स रस के छुटि यत्र-तत्र केशव 
के काव्य मे मिल जाते ह) निस्छन्देह वे हृदय-दीन कवि नदीये | 


( ३० ? 


केशवदासं परिधं 


केशव के चित्रौपम सजीव वणेन वास्तव म उक्ृष्ट ह श्रौर काभ्य कै श्ृङ्ार। ये 
वणन दो प्रकार के ईै-- पां का रूप-वणंन श्रौर परिस्थिति वणन । राम श्रौर सीताका 
रूप-वणुन तथा प्रों के स्वरूपादि का चित्रण प्रमावपूणं है । परिस्थिति वितरण के 
प्र॑तग॑त प्रकृति-वर्णन तथा स्थान, काल च्रौर श्रन्यान्य वस्तुश्नों तथा व्यापारो के वणनःश्रा 
जाते ई | रामचन्दरिका मे इन वंन का बाहुल्य है । ये सजीव ई, चमक्तारपूणं ई 
शरोर रसोद्रेक करने मे सन्तम भी । श्रवश्य ही केशव वैज्ञानिक यथार्थता संधी छोरी. 
छोरी बातों पर प्रायः ध्यान नहीं देते । श्रतएव उनके प्रकृति-चित्र प्रायः सदोष हो गए है | 
किंतु उनकी कल्पना कौ श्रजाध उङ्न श्रौर पांडित्यक्ी श्रथाह गहराई. भी उनमें 
प्रकट हुई है । केशव के व्णंन माव-शूल्य नहीं है । वे संस्कृत की श्रलंकारवादी काव्य- 
परम्परा का प्रक्र प्रकट करते है | श्रयोध्या-वर्णन, तपोबन-वर्णन, सूर्योदय वणन; प॑चवटी- 
वर्णन, वर्षा वर्णन, शरद्‌-वणंन, मुद्धिका-वर्णन, ज्रा्रम-वर्णन, सेना-वर्णन, सरयू-वर्णन, 


न्निवेणी वणन श्रादि प्रसंग सुन्दर श्रौर टष्टव्यभी | शरी हृ्षंकी वर्णन-रोली का केशव 
के काव्य पर संभवतः प्रभाव पड़ा था। 


केशव को सम्बादों की रचना मेँ सर्वाधिक सफलता मिली है। रावण-बाण-संवाद, 

राम परशुराम-संवाद, रावण॒-्रंगद सम्बाद, रावण-हनुमान-सम्बाद श्रादि सरस, सजीव श्रौर 
चित्ताकरषंक है । प्रो के शील-स्वभाव श्रौर॒क्रोध-उत्साह भावादि की व्यंजना करने बाले 
ये संवाद्‌ प्रसंगोचित ह । इनकी भाषा शैली भी फड़्कती हई रौर भावानकरूल है । 
व्यग्य-वेदग्ध्यमयी वाक्पटुतासे युक्त दै श्चनौर राजनीति के दाँव-पेचोंकी प्रभावपशं 
व्य॑नना भौ इनमे हृद हे । इसके द्वारा रामचन्द्िका मेँ नारकीय सौँदये श्रर्जित हृश्राहै। 
इतनी खुन्दर संवाद योजना प्राचीन काव्य मँ प्रायः नदीं मिलती । 

द्मलंकार की उत्कृष्ट योजना मे केशव सिद्ध-दस्त है । उनकी कल्पना-शक्ति बड़ी 
तीव्र श्रोर प्रौद्‌ है । उन्दने बड़ी निपुणता के साथ एक-एक छन्द मे श्रनेक अलंकारो का 
सन्निवेश श्रिया है। चमत्कार-बिधान की श्रधिक्ताके कारण केशव-क्राव्य में कई स्थलों 
पर श्रौचित्य का सीमोल्लाघन मी हुश्रा है । उनके मुख्य श्रलंकार उस्परे कता श्रौर सन्देह दै । 
श्लेष शरोर उपमा भी उन्है अधिक पिय ह| इनके पश्चात्‌ केशव ने परिषंख्या, 
विरोधाभास श्रौर सूप की योजनाकीदहै। वे प्रायः शनेक ब्रलंकारों की संसष्टिभी 
नियोजित करते दै । सदहोक्ति, विभावना, उल्लेख, स्वभावोक्ति, उदात्त, श्रतिशयोित, 
गृदोत्तर श्रादि श्रलंकारो को योजना-बहुलता है। वणं-मेत्री श्रौर॒शब्द्‌-मेत्री का ध्यान भी 
केशव ने रका है श्रौर फलतः अनुप्रास; यमक श्रादि के सफल प्रयोग किए ई। 
उनकी श्रप्रस्तुत योजना करई स्थलों पर सदोष मानी गई है । 

केशव का छन्दो के उपर श्रसाधघरण श्रधिकार था । उन्होने श्रधिकार-पूवंक जितने 
छन्द्‌-प्योग किए, उतने हिन्दी में किठी कवि ने नदीं । रामचन्धिका को छन्दो का 


( ३१ , 


पर्वा ` परिचय 


च्जायबघर कहकर उसकी दसी भी उड़ाई गहै | केशवने होरे से छोटे छन्द को लेकर 
बडे से बडे छन्द तक का सफल प्रयोग किया है। राम चन्दिकाके श्रारम्भ मे एकाक्िरीसे 
लेकर क्रभ-प्वक ग्मष्टा््रौ तक छन्द हुए ह । दंडक के भौ श्रनेक उपमेदौ काउन्होनि 
सुप्रयोग किया है । श्रनेक छन्द एसे ई जो पिंगल-गन्योँ मँ मिलते है या रामचन्द्िकामें। 


कुछ एसे भी छन्द द जिनका स्वयम्‌ केशव .ने निर्माण करिया । केशव को छन्दोयोजना 
भावानुकूल तथा प्रवाहमयौ है श्रौर उनका प्रयोग सतकंतापूक किया गया हे 


केशव का शब्द-भंडार सीमित नदीं हे। भाषाको भावानुसार मोडने की उनमें 
श्रद्ध त शक्ति है श्रौर वह उनके इंगित पर ठलती गई है । बु्देलखडी मिभित व्रजमापा 
को भाव.व्य॑जना के उपयुक्तं बनाने के लिए. संस्कृत को पुट भी दिया गया | वह्‌ क्लिष्ट 
है, पर ऊबड़-खाबड़ नदीं । उसमे शक्ति हैः प्रवाद है श्रौर मुहावरों तथा लोकोक्तियं से बह 
पुष्ट दै | चमत्कार-पृणा काव्य का वह स्तम वाहन है । उसमे श्रोजयुण कौ प्रधानता दै, 
पर प्रसाद्‌ श्रौर माधुर्यं का भी यथावसर निर्वाह किया गया है । सम्बादीं मे वह सरल श्रो 
प्रसादमयी ह्यो गड है तथा व्यंग्या्मक भी दै। केशव ने कदी-कहीं थोड़े दी शब्दं म॑ पूरे 
प्रसंग की व्यंजनाभी की ह । श्नौर काव्यदोष १ उनके उदाहस्ण भी रामचन्दरिकामं हः 
नेसे, च्युत-संस्कृति, समासत पुनरात्तव, श्रश्लीलत्व, सदिग्धत्व, न्यूनपदत्व, श्क्रमत्व) त्रधिक्‌ 
पद्त्व, निहतार्थतव, श्रप्रयुक्तत्व श्रादि । केशवने जैसे उदाहरण के लिए छन्द्‌ लिखे ह, , 


रेते ह श्रलंकार श्रौर कदाचित्‌ दोष भी । श्नतः उनका काव्य क्िलष्ट है श्ररौर कल्पना 
पाडिव्यपूं तया दुरूह । उनकी रौली समास-पद्धति का शाबर प्रकट कंरती हे । 

केशवमे वे सभो गुण ये जो किसी उच्कोटि के श्राचाय मे हने चाहिए । 
श्रलंकारो के सेत्रमवे प्रायः दंडी श्रौर राजानक राम्यक का श्रनुसरण करते रहै, तथा 
रस-निरूपण के लिये रस-मंजरी, नास्य-शाख्रः काम-सूत् श्रादि का श्राधार रहण करते ई | 
उन्होने काव्यादर्श, काव्य कल्पलता त्ति; सादित्य-दपंण श्रादि ग्रन्थों का श्रनुशीलन किया 
था | संस्ृते के काव्य श्रौर श्रलंकार-शास्र कौ उन्हे परिपक्क जानकारी थौ, जिसका 
उन्होनि प्रायः उपयोग किया । उन्दनि अनेक नर त्रलंकारोँ की योजना की है, नई छन्द 
सृष्डि की है तथा नवीन काव्य-दोषों कौ उद्‌मावना भी। केशव्‌ के श्राचायंस्व की यह 
स्वपरि विरोषता है किं वे मौलिकता श्रित करने का श्रा यास्त करते ईहै। 

केशव के काव्य पर संस्कृत के ग्रथ का प्रमाव पड़ा है। वे काव्य-म्मज्ञतोयेदही, ` 
धर्म-शाल्ल, राजनीति, ज्योतिष श्रौर वैद्यके तथा वत्य श्रौर सङ्खीतकला के भी थोड़े-बहुत 
जानकार ये + वे सफल्ञ दरबारी व्यक्ति ये, व्यवदहार-कुशल च्रौर वाक्पटु | सारांश यह है ` 


£ 


कि केशव कवि, पंडित त्रौर श्राचा्य ये । सूर श्नौर ठ॒लसी-सी भावुकता-पूणं व्यंजना केशव 
के काव्य मं नदीं हई, पर कला पुख्य, कान्य-सौष्ठव श्रौर कल्पनाशील श्रनुभूति की दृष्टि 
से वे श्रताधारण कवि ह शरोर उनका काव्य शिल्प विलक्तण । रीति-काल के वे युग-प्रवत्त क 
त्राचायं श्रौर महा कवि ह । एः ` 
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बिहारीलाल 


बिहारी रीति-काल के सवांधिक लोक-प्रिय कवि हैँ । उनकी श्रेष्ठता के संबधमें हिन्दी 
के आलोचक में प्रायः तीन दशक पूवं एकर मनोरंजक विवाद्‌ उठ खड़ा हृश्रा था | 
बिहारी की प्रतिद्रन्दितार्मे देवको रका गया था। बिहारी के पक्ल-समथकये पद्मसिंह 
शर्मा श्रोर देव के पष्ठ-पोषके थे पिश्चबन्धु | इस विवाद ने हिन्दी म तुलनात्मक समीक्ता 
क] विकास किया, पर उक्ति-चम्कार को कान्य-सवेस्व समभने की एकांगिता भी दिखाई | 

बिदारी को वकीय विशेषता-दपन्न रीति-सिद्ध कवि' माना गया है। साधारणतः 
विश्वास किया जाता है कि उन्होने श्रपनी सतसई की रचना रीतिबद्ध काव्यकी टष्टिसे 
ही की थी | उनके दोहौ कौ स्चना किंसी न किसी नायिका को ल्य मे रखकर की गई है | 
वे नाविका-मेद के श्चनुक्रम से सजाये भी गये है| पर बिहारी पर कानव्य- परपरा कादरी 
भार दिखा पड़ता है । बस्तुतः उनका मुक्तक कव्य रीति-कान्य कौ दष्ट से नदीं क्िखा 
गया ¡ अबकश्य ही वे श्र गारी प्रव्त्तियोँ के कवि ये, पर रीति-बद्ध काव्य के सतष्या नदीं । 
हाल की प्रात भाषा में लिखी गई गाथा स्त शती, गोबद्ध न कौ संस्कृत भाषा मे रचित 
श्राया सत्त शती श्रौर अमरुक का शतक बिहारी के प्रिय काव्य-ग्र॑य ये । उन्होने श्पने परव 
वतीं काव्य का श्रौर विशेषतः श्ंगारिक कान्य का जो संस्कृत, प्राक्त तथा हिन्दी भाषा मे 
रचित था सम्यक्‌ श्रनुशीलन किया था} उनका यह प्रयास र्हादहै कि पुराने कवियों के 
भावों को ग्रहण करके उन्द ्रपना बना लिया जाय य! मजमून छीन लिया जाय । कन्य 
को निर्दोष बनाने श्रौर सजनेर्तैवारने तक ही वे सक्रिय नही ये, वरन्‌ सूम कारीगरी की 
कलामें भी वे निपुण थे | उनकी कला नद्धाशी श्रौर प्चीकारीकी क्लाहै श्रौर काञ्च 
सूक्रितिमय । बिहारी ने श्रपने दों को श्रथ-व्यंनक;, चमकार-पूणं, मम॒ स्पर्शो, भावोद्रक 
शील श्रौर परिमार्जित एक साथ चनानि का च्रस्ामान्य कायं किया | 

चिहारी सचेत कलाविद्‌ ये, भावानिष्ट कवि नहीं । श्रतः उनके कान्य मे भावाबेश 
उद्छाक ओर ताज्ञगी नहीं है । पर वे शार काव्य की महान परपरा के उन्तरकालीन कत्रि 
है शरोर उसे चरम उक्कषं की स्थितितकलेगयेरह। कहागया हैक वे सहृदय को नारी 
के हृदय तक पर्हुचा सकते है, पर प्रेम की प्रतिमा का वहां दशन नहीं करा पाते । अवश्य 
ही उनकी इष्टि रीति-बद्ध थी, शरीरी थी शरोर सूम भाव-संवेदनों तक उसकी गति नदीं 
यी । समस्त रीति-काव्य ही श्रतीन्ध्रिय श्ङकार से विरहित दै । बिहारी को यह सीमा है, पर 
इसी मे उनका भाव-प्रगल्भ-चमत्कार साधन विशिष्ट है | विहारी का श्ननुकस्ण करने बाले 
कवियों की भी कमी नदीं रदी । यह उक्ति श्रत्यधिक प्रसिद्ध हैः-- 

सतसेया के दोहरा, ज्यों नारक के तीर । 
देखत मे द्धोरे लें, धाव करं रंमीर ॥ 
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र्वा परिचये 


बिहारी को जन्म ग्वालियर मं हृश्राथा। ङु विद्वान उनका जन्म स्थान मधुरा 
मानते है, पर वह उनकी ससुराल है ग्रौर कतिपय समीक बसुश्ा गोविन्द्‌ पुर, पर वह्‌ उनके 
भानजे कुलपति मिश्र को जागीर में पिलाथा। उनके पिताकानाम केशवराय था, प्रये 
केशवराय कौन ये, यहं ्रनिर्णौत है । उनके पिता कोई केशव कवि ये, यहं निश्चित दै। 
सम्भवतः वे सुप्रसिद्ध केशवदास न ये । केशव केशवरायः नामक एक कविं हुये है श्रौर 
नवीन कविः कृत सुधासारः काव्य-सं्रह मे उनकी सचना संग्रहीत है । सम्भवतः इन्दी की 
पुत्रवधू कवियित्री थीं,जो बिहारी की धर्मपत्नी थीं । इनकी रचना के उ दाहर्ण भी मिले ह | 
बिहारी धोम्यगोची सोती घरबारी माथुर चौबे थे । रत्नाकर जी ने उनका जन्म सं° १६५२ 
माना है श्रौर न्य विद्वान सं° १६६० बताते है| कटाजाताहैकिं बिहारीके जन्मके 
७-८ वप्रं बाद्‌ उनके पिता श्रोडद्ला मेँ श्राकर बस गए । बरही उन्होने केशव के कान्य-गन्थो 
का श्मध्ययन किया तथा संस्छरत-प्रकरृत भाषाश्रों के कान्य-ग्रन्थ भी पद | सं० १६६४के 
लगभग श्रोड्छ्ले कारराग-रंग नष्टो जानि पर उनका परिवार इन्दावन मजा बसा | संवत्‌ 
१६७५ मे शाहजहां ने बृन्दावन मे महारा नरहरिदास के दशंन किए । महातमाने उन 
निहारी का प्रशंसात्मक परिचय दिया । शाहजहां के कहने पर॒ विहारी श्रागरे चले गए । 
वहां उन्होने उदू फारसी का श्रम्यास्त किया रौर ऋ्ुरंदीम खानखाना द्वारा पुरस्कृत हुए । 
सं° १६७७ मे शादजहां के किसी उत्सव में अनेक राजा एकत्र हूयेथे । बिहारी कौ 
वाग्विभूति से चमत्कृत होकर उनकी वार्षिक इत्ति भी उन्होने बंध दी थी | सं° १६७८ 
शाहजहां का श्रपने पिता से मनमुटाव हो गयाश्रौर वे श्रागरे से दुर रहने लगे । बिहारी 
की स्थिति भी डँवाडोल होगई ¦ वे वार्धक इृत्ति लेने के लिये जोधपुर, बरँदी श्रौर श्रागरा 
प्रति वर्षं जाया करते थे | जयपुर के महाराज जयसिंह सं° १६६१-६२ के लगभग श्रपनी 
नव विवोदहिता रानी के रंग म राज कायं छोड़ वेठे थे । बिहारी ने नहिं पराग, नर्हिं मधुर 
मधु? दोहा जयसिंह के पास भिजवा दिया । बिहारी की कला पर वे मुग्ध दहो गये श्रौ 
उन्दे पर्याप्त पुरस्कार दिया । प्रसिद्ध. हैक इन्दं जयसिंह केः्रादेश से बिहारी सतस 
कानिर्माण हू्रा । राजङुमार रामयिह का विद्यारंम संस्कारमी श्िहारी ने किया श्रोर 
उन्हे काली पहाड़ी नामक भ्राम पुरस्कार मे दिया। बिहारी निःसन्तान ये | आपने 
भतीजे निरंजन को उन्दने दत्तक पुज बनाया था| उनका स्वभाव नागरिक था श्रौरवे 
पूरे रसिक थे । व्यंग्य-विनोद्‌ की प्रृत्ति मी उनम थी । जीवन के श्रनैक कटु अनुभव भी 
उन्हे हुये थे, जिनके सतसई मे संकेत मिलते थे । उनकी नीति-संवंधी उक्तियां संभवत 
उनके व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध ह । सं १७१६ सतसई की समाति का समय माना जाता 
है श्रौर मस्यु सं° १७२० के लगभग । 
बिहारी की एक माज रचना सतसई है । यहं मुक्तक दोहं का संग्रह-ग्रन्थ दै जिसकी 
रचना कवि का जीवन-व्यापौ कायं रही हीगी । सतस मे सात सौ तेरह दोदै संगृहीत हूये 
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विहारीलालं परिचय 


न्रोर विभिन्न दीकाश्ौ म एक सौ चालीस श्रतिरिक्त दोहे उपलब्ध | राजस्थानी भाषा श्रौर 
साहिस्यः पुस्तक मँ बिहारी के तीन कवित्त उद्धृत कि गये ह । सतसई की सर्वप्रथम 
गद्य-रीका सं १७१६ मं कृष्णलाल ने लिखी । दूसरी टीका विजयगदु के मान कविने 
सं १७३७ के श्रास-पास लिखी । सं° १७७१ में शुभकरण श्रौर कमल नयन ने मिलकर 
(छ्मनवर चन्धरिकाः टीका लिखी । सं०° १७६४ मे पन्ना के कणं कवि ने “साहित्य-चंद्रिकाः 
टीका प्रस्तुत की । सं० १७९४ मे सरति मिश्च ने च्रपर चद्धिकाः टीका तैयार की । काशी 
कै रघुनाथ बन्दीजन ने सं° १८०२ मे एक टीका लिखी श्रौर ईसवी खाँ ने सं, १८०६ 
नरं "रस चंद्रिका टीका | स ० १८३४ मँ हरिचर्णदास ने "हरिप्रकाशः टीका प्रस्तुत की | 
प्रताप-चद्िकाः, देवकीनन्दन दीका, रण्ड दीवान की टीक्रा तथा लाल चद्धिका ईसा 
करी उन्नीसवीं शताब्दि उत्तराद्ध मे लिखी गई । सरदार कवि ग्रौर गदाधरने सौ दौ रीकर्णै 
तैयार कीं । सं १६५४ मे ज्वालाप्रसाद मिश्र को भावाय प्रकाशिका टीकाः समाप्त हई 
घ्राघरुनिक काल मेँ पडरिंहं शमां का श्संजीवन भाष्य, लाला भगवानदीन क `बिहारी.बोधिनीः 
तथा रत्नाकर का निहारी रत्नाकर टीका ग्रंथ प्रकाशित हुए । एक ठीका बेनीपुरी भी लिंखी । 
सतसई की टीका दोहे दी दोहे मे नहीं लिखी गद वरन्‌ संस्कृतश्रौर उदू म उसके प्यानुवाद्‌ 
किए गए, फारसी मे सं° १९५२ मेँ श्रानंदीलाल शर्मा द्वारा टीका लिखी गई तथा कवित्त 
सुवैया च्रौर कु'डलिया हदो मेँ पहठवन स्वे गए । पछछवनकतां ह पठान सुलतानः वु्फिक।र 
श्री. ईश्वरीग्रसाद; श्रंनिकादत्त व्याख; बाबा सुमेरसिंह; भारतेनु बाद्रू पंडा जोचखूराम तथा 
रसिकेश । संस्कत के प्रथम पद्यातर श्रावागुः के श्रनुवादक है हरिप्रसाद्‌ श्रौर 
द्वितीय पद्यातर शङ्कार सतीः के परमानन्द भह । खु शी देवीप्रसाद ध्रीतमः ने उदु में 
“गुलद्स्त बिहारी" रूपान्तर क्रिया । यद उपयु क्त उल्लेखं ते सिद्ध है कि बिहारी कवियों 
के प्रिय कवि रहे ई । 


बिहारी की कला गूदुाथं व्य॑नक है। श्रृज्ञरशश्च की रूहिगते कणयं सामग्री । 
होन ग्रहण की है, अतएव एक शरोर विषय-व्िस्तार का श्रभाव दिखाई पड्तादै तो 
दूसरी शरोर प्रौदोक्तियो की भरमार । नायिका भेद कौ काव्य-परग्यरा से त्नभिज्ञ व्यक्ति 
घटदय चाहे दो, पर वह बिहारी के काव्य का ममन नहीं हो सकता ब्हारीनेष्धोदे से 
दोहा द कौ स्वनामें प्रसंगोद्भावना को है श्रथवा संद्भ-कृल्पनाएं नियोनितकी हैं। 
उन्होने रूदिगत, गूह्‌ श्रौर ऊदहात्मक प्रसंगो की उद्भावना बराबर की है, जौ भाव-व्यंजक्‌ 
हे श्रौर बक्रोक्तिमयी भी । उनके काव्य मे इस साहित्यिक निपुणता के साथ-साथ लोक-ज्ञान 
का प्रकाशन मी हुश्रा है । ज्योतिष, वैक, गणित श्रौर दशंनशाछ्र विषयक उक्तियों के 
कारण बिहारी विज्ञं कवि माने जा सकते है, विशेषक्न नदीं श्रोर ये उक्तिं चमक्रार- 
साधकदहीतोरहैं। 
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बिहारी के काव्य मश्चङ्कार रस की विशद वना हु हे । संयोग श्र भार के 
श्रतर्मत नखशिख वर्णन श्रौर नायिकाकी चेष्टाश्नों का तथा उसके हाथों का वणन ही 
नहीं किया गया, वरं प्रेत की श्रनेक क्रीड़ा भी दिखाई गई रर परम्परा पालन के लिए 
षरक्रातु की उक्तियां सची गई । बिहारी ने रूप-वर्णन करते हुए नेजौँ पर च्रधिक रचना कौ 
तथा सौद च्रौर सुकुमारता व्यंजक उक्तियां लिखी । रूप, कांति, कोमलता श्रादि की वस्तु 
वर्णना ऊदास्मक है श्रौर श्रकाव्योपयुक्त । विग्रलंम शृङ्गार के पृवेराग; मानः प्रवास श्रौ 
करण भेदो मे से बिहारी ने मान-विरह प्र थोड़ी स्चनाकी है, उससे श्रधिकं 
ूर्वानुराग-संबरधी श्रौर सर्वाधिक प्रवास विषयक । वियोग कौ दष दशाश्रों मे उन्ह व्याधि 
श्रधिक परिय थी । बिरह वर्णन ऊदात्मक दै, पर करदी-कहीं स्वाभाविक दशा श्रोर गंभीर 
मनः व्यापर का चित्रण भी हृश्या है । वियोग ताप के च्राधिक्य तथा वियोगिनी की कृशता 
रादि की उक्तियों पर फारसी काव्य का प्रभाव भीदेखाजा सकतादहै, पर बिहारी ने उसे 
वहीं तक ग्रहण किया है, जहां तक वह भारतीय परम्परा मँ खप सके । कोरी कल्पना पर 
रची गई उक्तियां कही-कदीं खिलवाड़ बन गई है । बिदारी की प्रवत्स्यत्पतिका का वणेन 
परोषितपतिका की श्रपेक्ता स्वाभाविक है। उन्दने संदेश श्रौर पत्रिका मेजवीई ई। 
श्रागतपतिका का वर्णन भी सुन्दर दै। बिहारी ने प्रेम कौ श्रनेक च्रवस्थाश्चों काश्रनुभूति- 
शील वर्णन किया हे तथा व्यापक निरीक्तण का परिचय दिया है, पर ऊरहात्मक उक्तियां 
तमाशा मी बन गई है । हावो श्रौर श्रनुभावो का चित्रण निस्सन्देहं माभिक है। 


बिहारी ने भक्ति-विषयक दोदे लिखे है श्रौर उनम वचन-भंगीकासौदयं भीदै, 
पर न बिदारी भक्त थे, न उनके काव्य की कोई श्राध्याल्िक भूमिकादी थी । भक्ति कौ 
सर्व सामान्य भावना विहारी के कतिपय दोहो म मिल जाती है, पर वे भक्त-कविं के 
्ात्मोद्गार नहीं है, काव्य की उक्तियाँ ह । इसी प्रकार श्रन्य संचारी भावों की व्यंजना भी 
उनके काव्य मँ हुई है, उत्सादः निवेद, हषे, स्मस्ण श्रादि । उनकी भाव-शाति तथा भाव 
शबलता की उक्ितियाँ सुन्दरं मानी जाती ह । 


बिहारी का काव्य श्रलंकरत दै । उन्दने सम्भवतः श्रनलंक्रृत उक्ति की रचना ही नदी 
की | श्रनुप्रास, यमक, वीप्सा श्रादि ग्रलङ्कार तथा श्र॑गति; तद्गुण, उस्र, उपभी 
रूपक, श्रपह ति, भ्राँतिमान्‌ ; स्मरण? दष्टा त्रि पर्थालंकार्‌ उन्दै प्रिय है । सतत 
के टीकाकारो ने श्रलंकारो पर विशेष ध्यान दियादै, पर बिहारी की रचना ग्रलंकारों के 
उदाहर्णो के रूप मे नदीं हुई । श्रवश्य दी व्रिहारी ने भावःव्यंजना के सहायक के रूपमं 
ही नही, चमत्कार साधन के लिए श्रयवास्वतन्तररूपसे भौ श्रलैकार योजना की 
है| उन्होने कही-कदीं शाख्र-कथित वस्युश्रौ को श्रप्रस्तुत योजना की है श्रौर केवल वशः 
खाम्य पर ध्यान रका है ! उनकी उक्तिं कदीं केवल चमक पूं ह श्रोर करीं श्रनुभूति 
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तथा चमक्तार दोनों से श्रन्वित्‌ । चमर्ार हीन श्रनुभूति उनके काव्य में नहीं भिलती । 
द्मवश्य ही कोरी श्रलंक्ृत उक्तया, जो भाव-शूल्य ह, काम्य नहीं ह । बिहारी की समस्त- 
रचना वक्रोक्ति पृणं ह श्रथवा वाणी-विलास या वचन्‌-भंगिमा का सौद्यं लिए हुए है। 
उन्होने नायिका की मुद्राश्रों के सुन्दर चिन्नभी श्रकरितक्रिर है । बिहारी के कान्य मे दोष्र- 
दर्शन कियागया है। यद्यपि बिहारी की रचना चुश्त-टुरुस्त है, पर॒ उसमे पददोष, 
व्याकरण-दोष, श्रलंकार-दोप्र श्रादि मिल जाते ई । 


बिहारी को भाषा सुष्टु, सुगठित, मुहावरों से युक्त, सकेतिक तथा व्याकरणु-सम्मत 
है । वह प्रौदु, प्ंजल श्रौर गृदाथ-व्यंजक ह । निहारी का भाषा पर श्रसाधारण श्रधिक्रार 
रहा है । वे सजीव, चलती हई रिन्त व्यवस्थित तथा साहित्यिक पदावली का सुप्रयोग करने मे 
सिद्ध-हस्त है । बिहारी ने शब्दों की तोड़-मरोड़ प्रायः नहीं की । उनके लाक्षणिक प्रयोग 
सौदर्थ-वद्भक रै । लोक-जीवन के ग्रच्छ ज्ञाता होने के कारण उन्है शब्द-चयन में कोई 
कठिनाई नदीं हई ओर भाषाको गदुने का कत्रिम प्रयास भी नहीं करना पड़ 
बिहारी की भाप्रा मधुर, ललित श्रौर कोमल दै। दोहे जैसे श्रौटे छन्द मे भाव-व्यंजना, 
मुद्रा-चित्रश वस्तु-निरूपण, श्रलङ्कार-योजना, तथ्य-क्थन या श्रवस्था-वणन करते हए 
भंगी-भरिति का सौँदयं भाषा के श्रगठित, श्रपरिमाभित शक्ति-मिरदित प्रयोगो द्वारा क्या 
द्रजित किया जा सकता थां 

यूरोप कौ किसी भामे बिहारी की जोड्‌ का कोई कवि नदीं हृ्रा | भ्रियसंन का 
यह मत तथ्यपूणे है | विहारी निश्चय ही हिन्दी के शँगारिक-मुक्तक-सूक्रिति कान्य के सटा 
केसूपमें सर्वश्रेष्ठ है | उनका काम्य आयापत-बाध्य, अलंङृत श्रौर महत्वपृरां है । वे रीति- 
बद्ध कवि नहीं है, पर उनके काव्य में काव्य रीतियाँ वधी इड हे | 


देव 


देवदत्त हिन्दी की रीति-बद्ध काव्य-घाराके प्रतिनिधि क्विदहै। बे लोकप्रिय कवि 
नदीं रहे, पर साहिव्य-शाख् के ममज्ञ कवियों के सम्पान-माजन श्रवश्य रहे । हिन्दी साहित्य मेँ 
देव नामधारी सात कवियों के उल्लेख प्राप्त होते दह । कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था] 
साघारण॒ व्यवहार मे उन्हे दुबे जी कहा जाता था। उनका जन्म संवत्‌ १७३० मे हृच्रा | 
८भाव-विलासः के एक दोहे म उन्दने उल्लेख किया हैकिसं० १७४६ में वे सोलह वं 
के दये शरोर “भाव-विलासः का प्रणयन क्रिया । वे चौखरिया ब्राह्मण ये | इटावा उनकी 
जन्मभूमि थी । श्यौसरिया कत्रि देव को नगर इटायो बासः उल्लेख (भाव-विलासः मे 
उपलब्ध होता है । कहा गया है किं द्यौसरिया देवसर या दुसरिदा क रूपान्तर दै, जिसका 
र्थ है 'देव-तुल्यः । श्रताए्व देव कान्यङ्ुन्ज द्विवेदी ब्रह्मण थे । उनके प्रपौत्र भोगीलाल 
ने स्पष्टतः लिखा ई किं देव काश्यप गोचर द्विवेदी कुल कान्यङ्कन्न कमनीय" थे । दुसरिहा 
उनका ग्रह थाज्रौर काश्यप गो । देव के पौत्र दछुत्रपति काञ्यानुरागी ये श्चौर प्रपौत्र 
भोगीलाल प्रसिद्ध कवि । देव उनतीस वप्रं की श्रवस्था तक इटावा में रहे। 


उन्है सुस्थिर राञ्याश्रय कदाचित्‌ नदीं मिला। श्रपनी आरम्भक रचनाश्रँको 
(भाव-विलास श्रौर श्रष्टयाम को) लेकर वे श्ाजमशाह क यहाँ उपस्थित दए । इन भ्र॑थों 
की प्रशंसा हुदै श्रौर देव पुरस्कृत किए गए । उनके दुसरे श्रा्रय-दाता दाद्रौपति सीताराम 
के भतीजे भवानीदत्त वैश्य ये । तीसरे त्राश्रय-दाता षूद के करुशलसिंह थे । तीस वर्ष 
की ग्रवध्था के बाद देव संर्त्क की खोज में भटकते रहे श्रौर तीर्थ-यात्रादि करते रह। 
संवत्‌ १७८३ म उनकी राजा भोगीलाल से मैट हुदै श्रौर उसने देव की प्रतिभा का उचित 
सम्मान किया । रस.विलासः उसी को संमपिंत किया गया | प्प्रेम-चन्दरिकाः की रचना 
उ्योतिंह के च्राश्रय में हई श्रौर शसुजान-विनोदः की रचना सुजान मणि के। संवत्‌ 
१८०० के श्रास-पास वे प्रायः कुसमरा मं रहने लगे । पिहानी के राजा श्रकथर श्रली खां 
उनके श्रन्तिमि श्राश्रय-दातायथे। श्राश्रय की खौजमें देव का जीवन संघप्रं सोलह वधंकी 
त्वस्या से च्रारम्भ हृश्रा च्रौर ६४ वप्रं की श्रवस्या तक निरन्तर चलता रहा। श्रा्रय- 
दाताश्रं के रूखे.व्यवहार के कारण उनके मन में विरक्ति की गहरी श्रनुमूति पैदा हुई । 
उन्होने देश-व्यापी यात्रा की थी; जिससे उनका ज्ञान श्रौर श्रनुभव समृद्ध हुश्रा। 


देव के सम्बन्ध मेँ श्रनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित रै, पर उनका सार इतनाहीदैकति 
वे वाक्‌ सिद्ध कवि थे, स्वाभिमानी प्रकृति रखते थे श्रौर उनकी श्रायिक स्थिति बृद्धावस्था 
मे भी श्रच्छी नदी थी। गुरु-सम्बन्धी श्रौर संप्रदाय विषयक कोई प्रामाशिकद्साद्य नहीं 
मिलता । देव की ब्यु सं° १८२४-२५ के लगमग ६४.६५ वपं की श्रवस्था में हई | 
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उनका स्वभाव माबुक तथा दृष्टिकोण गंभीर या, इसीलिए प्रतिमा श्रौर श्रौर कवित- 
शक्ति होते हुएटभीवे व्यवहार.कुशल नदो स्केश्रौर स्थायी राञ्याश्नयन पा सके। 
सोलह वधं की श्वस्था मे भाव्र-विलासः की रचना करना लोकोत्तर प्रतिभा का परिणाम 
है । उन्होने संस्कृतः प्राकृत तथा श्रपने पूवबर्ती काव्य का श्रौर साहित्य-शासख्र का शहर 
च्रध्ययन किया था। वेदान्तः वैष्णव साहित्य, तन्त्रीचारः, ज्योतिष तथा त्रायुर्वेद्‌ काभी 
उन्हे ज्ञन था। उनका प्रतिभाशाली भवुक व्यक्तित्व श्रध्ययन श्रौर श्रनुभव से 
परिपुष्ट था । 


देव रचित ५२ या ७२ ग्रथ कटे जाते है । वास्तविक संख्या संबंधी कोई प्रमाण नदीं 
मिलता । आजकल देव के केवल श्ठारह ग्रथ प्रात्त होते ह । "भाव-विलास' (सं० १७४६) 
देव का पहला कव्य प्रयास है| रीति-ग्रंथकी इष्टि से इसमें मौलिकता नहीं है। इसके 
लकण स्पष्ट ई श्रौर उदाहरण स्वच्छ | इसका श्राधार-प्रंय भानुदत्त की ररस-तरगिणी" 
हे । इसमे शर्घार रस का सर्वा ग व्विचन है तथा ३६ श्लकारों का निरूपण । श्रष्टयामः 
देव का दूसरा प्य हे, जिसकी रचना सं० १७४६ मे हुई । इसमे नायक-नायिका के श्रष्ट- 
याम या रात दिन के विविध विलासो का क्रय-बद्ध वर्णन है| ऋ्ष्टयाम संयोग श्रह्र कां 


एक श्रग दही है। इसकी वरणन-सली त्रपरिपक्व श्रौर इतिषततात्मक है । 


भवानी विलासः? का रचनी-संबत्‌ श्रज्ञात है । सम्भव है इसकी रचना सं १७५० 
के श्रास-पास हुई हो । भवानी-विलास रस-विवेचन से श्रारम्भ होता दै, पर उसका 
वर्यं विषय है नायिका-मेद्‌ । अन्तिम परिच्छद्‌ मे श्रन्य रसो का निरूपण करिया गया 
है । इसमे प्रस्तार-मेद्‌ श्रौर गांभीरय | मःव-विलासः की श्रपे्ता श्रधिक है । “शिवाष्टक 
देव की श्रारंभिक कृति है । संवत्‌ १७५५ मँ इसकी रचना हुई है । यह शिथिल श्रौर 
हलकी कृति हे ।. यद पुस्तकाकार रूप में मुद्रित नदीं हई । शेम तरंगः का रचना-काल्ल 
सं° १७६० के.लगभग श्रनुमित किया गया है । इसकी खंडित प्रति मिली है जिसमे तीन 
तरंगे द । इसकी सम्पूणं सामभ्री कुशल-विलासः श्रौर 'सुख-सागर-तरंग मे उद्धत है । 
यह नायिका-मेद-संब॑धी काव्य हे । कुशल-विलास' का रचना-काल सं १०६० के पश्चत्‌ 
स्थिर करिया गया दहे । यह नायिका-मेद्‌ का मरय है । जाति-विलासः का रचना-काल संवत्‌ 
११८० के लगभग स्थिर हुश्रा है । इसमें जाति (वरं-व्यवसाय), वास श्रौर देश के क्रम 
से नायिका-मेद का वणेन दहै । श्रष्टंगवती नायिका का विवरण भी दिया गया है | 


रस-विलासः की रचना सं° १७८३ मे इई श्रौर यह भी नायिका-मेद का म्रथ है| 
इसे (नारी के विभिन्न मेदो श्रौर हाव-भावां का एक कोप्रः कहा गया है |, देव की काव्य- 
कला का परिपक्व स्वरूप रस-विलास मे प्रथम बार दिखाई पड़ा। भ्प्रोमचन्धिकाः की 
रचना-तिथि श्रनिश्िचित है । श्रनुमानतः यह सं १७६० कै श्रास्पा् रची गई | यह 
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शृहञाररस का प्रथ है । रीति-विष्यो का तिरस्कार कर्ते हए इसमे प्रम का माह 
प्रतिष्ठित किया गया है] इसमे परेम का वणन नहीं है, बरं उसकी व्थजना | सुजान 
विनोद्‌” या रसानन्द लदरी' की रचना सं° १७६५ के त्रासपास हई, इसमे ऋतुशो ॐ 
ञ्ननुसार नायिका-मेद का वर्णन किया गयाहै। राग रत्नाकरः मेँ छः रागो श्रौर उनकी 
भार्याश्नों का वणन तथा उपरागो का उछ्ेखकिया गया है। रागो का विवेचन शुद्ध च्रौर 
शाखर-सम्मत है । शब्द्-रसायनः देव का सर्वाधिक परोद रीति-गरंय है इसमे कन्यका 
माहासम्य, काव्य का स्वरूप, पदार्थ-निणंय, नौ स्स; दस रीति (गुण); चार वृत्ति, श्रलंकार 
ग्रौर पिंगल का सर्वा गपूणं विवेचन है । इसकी रचना सं° ८ ० के त्रा्पास हुई । 
देव श्राचार्य-रूप मेँ इसकी रचना के कारण पूर्णतः प्रतिष्टित हौ गए । `देव-चरित्‌ः को देव 
के वेराग्य-काल की प्रथम रचना कहा गया है । इसमे कृष्ण के गुणकमं का सूक्तम-वरणन 
है। उदसौ दद्‌ मे संपूर्ण कष्ण-चरिज का श्राकलन हुश्रादै शरोर यह देव का एकं मात्र 
खेड काव्य है | कथा निर्वाह श्रवश्य दी प्रवाहपूणं नहीं है । (देव माया प्रपंच नाटक' की 
प्रामाशिकता संदिग्ध रही है, पर हाल मेँ इसकी ग्रति देव के वंशजो के यहां मिल गई है | 
यह प्रनोध-चन्द्रोदय की शैली पर लिखा हृश्रा पद्य-बद्ध ना्य.रूपक है | इसमे जीवन के 
सूम तत्वों का सकितिक तथा प्रतीकारमक विवेचन किया गया है । माया के प्रपं्चोकी 
भयानकता का निर्दशन करना कवि का लद्धय रहा है । 

देवशतक' मे चार भिन्न.मिन्न पच्चीसियां ई । जगदर्शन, शआ्त्म-दशंन, तच्व-दशैन 
श्रोर मेम-दर्शन विष्रयक ये पचस पचौस छो के संकलन दै । इसमें दाशंनिक भावों का 
कवि ने श्ननुमूतिशील वर्णन किया है । सुखसागर तरंग' कौ स्वना सं° श्ट मं हुई। 
चौरानवे वर्ष की श्रवस्थामे देवने स्वयं श्रपनी रचनाश्रोंसे इसे संग्दीत किया; किसी 
मौलिक अ्रन्थ-रचना नदीं की । इषके ८५६ हदो मेँ प्रायः दोसौह्ंद पर्दे जो श्रन्यत्र 
नहीं मिलते । संभवतः वे देव के श्रपप्य प्रथो से संग्रह किए गए] एक ग्रंथ कौ खंडित 
प्रति भी उपलम्ध हुई है । संभवतः वह 'ुमिल-त्रिनोद" जैसे किसी श्रपराप्य प्र॑य की प्रति दै । 
जय-विलास. वतत्‌-बिलास, पावस-विलास, नीति शतक, नंल दमयंती श्रादि काव्य-ग्रय देव-रचित 
है, पर श्रपराप्य । कतिपय श्रन्य ग्रन्थों के उल्लेख भौ मिलते है, पर कोई प्रमाण नीं । 
देव की सभी र्चनाश्रों मे उलयकेर हुए ई । कुक पुराने त्रोर कु नए छदो के मेल से 
प्रायः देव ने नई कृतियां उपस्थित को ई । छंदों केक्रप बदलकर श्रपनी वस्तु का बारबार 
उपयोग करने कौ कला मेँ वे निपुण थे । 

देव श्रु गारिक कवि है, श्राचारय ह श्रौर वैराग्ानुमूति-संपन्न दाशंनिकं भी । विरक्ति 
उनके उत्तर जीवन की स्थायी प्रवर्ति बन गई थी । 

देव निश्चय ही रस-सिद्ध कवि ये । प्रेमके श्रभावमेंवेश्रुगार को नीरस समभतते 
है । वे एक निष्ठ प्रेम के प्रशंसक द । उनका प्रेम-विषयक दृष्टिकोण रीति-बदध रौर रीति 


( ४० ) 


वं परिचयं 


मुक्तं कवियों का मध्यवर्ती ह | उनका श्र गार-काव्य रीति-बद्ध है, पर उनकी प्रेमानुमूति 
सवथा विलासमयी नदीं है । देव ने रूप-वित्रए करते हुए वस्तू-मुखो दृष्टि रक्खी है, पर 
उसके प्रति मानसिक उछछास भी व्यक्त क्रिया दहै साथ दही वासनामयी प्रवृ्तियोकोमीवे 
लिए हुए है । उनका प्रे वणन दिन्द्र श्रौर उपभोग मूलक दै | संभोगके प्रगे मेदेव 
ने हास-परिदास, हावादि तथा विहाल का वणन किया है | उनका विरह-वणन श्रतिशयोक्ति 
-पूणं तथा ऊरात्मक़ है, पर उस्म मन कौ गंभीर च्रवस्थाघ्रों का विनियोग भी द््राहै। 
परपरा से वेनंधेमी ये। वे पेचीले मजमून बाँधते दै श्रौर उनकी श्रभिव्यक्ति भी 
उलभी हुई होती है । यह शिकायत श्रनुचित नदीं है । इसका कारण चमत्कार प्रियतादही 
नही; माववेग को प्रकट करने का श्राया भी माना जतादै | शुक्त जीकामत दहै क्रि 
“कवित्व शक्ति श्रौर मौलिकता देव में खूब थौ, पर उनके सम्यक्‌ स्फुरण" मे उनकी रुचि 
विशेष प्रायः बाधक हूर है । कभी-कभी वे ड़ श्रौर पचीज्ते मजमून का हौँरला बाँधते ये, 
पर श्रनुप्रास्र के श्राडंवर की रुचि बीचदहीमें उस्काश्मग मंग करके सारेपद्यको कीचड़ 
मे फसा छकड़ा बना देती थी ।> 


देव की वेैराग्य-मावना निचृत्त मूलक है । वह वुद्धि का तत्त्व-चितन 
है, शनुभूति का विष्य नहीं । श्राध्यात्मिक भूमिका पर बह श्रधिष्डठित 
नहीं हुई । शार का श्रतिरेक भौ उसे कदाजा सक्ताहै | कहागयाहै किदेव की वैराग्य 
वृत्ति श्रतिशय रागोपभोग की परिर्ति एवं साषारिक जीवन की श्रसफलताश्रों की प्रतिक्रिया 
थी । उसके मूल मे साधनागश्रौर श्रभ्यास्र की शक्ति नही थी। वे सम्प्रदायिक कविभी 
नहीं ये | च्पनी मुक्त विचर धारा के कारण उन्होने शंकर के सिद्धान्तो श्रौर वहम, 
निं्ाकं तथा चैतन्य श्रादि वैष्णव श्राचार्यो के वत्व चितन का सम्मिश्रण-सा उपस्थित 
किया | वे भगवान की भावात्मक केल्पना करते थे श्रौर सेद्धान्तिक दृष्टि से किसी मत- 
मतान्तर के श्ननुयायी नदीं थे । वैराग्य की श्नुमूति मी उन्ै जीवन से हुई, धमं श्रथवा 
दर्शन से सदी । उनकी जीवन-हष्टि नीति-परक भी थी । उन्होने स्वकीया प्रेम की संबद्धना 
की दहै तथा श्रद्धा, क्षमा, करुणा, विनय, निरभिमानता श्रादि गुणों की श्राशंसा । आशय 
यह दैक्िदेवकी विरक्ति श्र्ाम्दाविकं यथी श्रौ श्रांतरिकि विश्वास पर रिकी हुई थी। 
उन्होने भोगकोरोग दही माना, च्ध्प्रात्म-साधना नर्हींकी। 


देव रसवादी श्राचायं रह । रस को वे श्नानंदमय श्राध्यात्मिक श्रनुमूति मानते है, पर 
रस की स्थिति मटर लोट की भोंति उन्द्चैने नायक-नायिकामें ही मानी है| देव का श्माधार 
ग्रंथ 'रस-तरगिणीः ह श्रौर उसके रचयिता भानुदत्त अभिनव के श्रनुयायी । वे सेदोपमेद 
मे रमने बल्ले श्राचा्यं है । देवने तन संचारी श्रौर मन-संचारीयेदो वं स्थिर किए ई 
शरोर सालिक भावों (च्नुभावों, को संचार्य के श्रैतर्भत पारिगशित किया है । भानुदत्त 
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का श्ननुसरण करते हुए छलः को वे चौँतीतवां संचारी भाव बताते ह । शुक्ल जी हे 
श्रवहित्थ के श्र॑त्गत मानते रै । श्रन्य रीतिकार श्राठ काम दशाश्रौँं का वर्णन करतेहै,षर ` 
देव ने उनके कर उपभेद्‌ कर उलि | नायिका मेद मेदेव ने सर्वाधिक विरतार किया 
हे । काम शास्र के श्रनुसार उन्दने जाति-मेद भी किया है) देश-मेद्‌केकारण॒भी . 
नायिकां के नेक प्रकार स्थिर हुए, पर यह स्थूल सौदर्थदष्टिका दी परिणाम है। ` 
प्रकृति, सत्व ब्रौर श्रंश के श्रनुसार मेद-विवे चन काम श्न श्रो श्रायुकेद्‌ मे भीहुश्राहै। 
दंडी का श्ननुगमन करते हुए देव नै श्रलंक।र-विवेचन किया है । भामह से वक्रोक्ति श्रौर 
पर्यायोक्ति को अरण कर लिया है । शब्द्‌-रसायन मे उन्होने "कान्यालंकारः से (@ुवलयानन्द 
तक के शनैक श्रलंकार संकलित किए हैँ रौर मेदो को छोड़कर लगभग ८६ श्रलंकारों का 
निरूपण किया है । वे शब्दालंक।र के -श्ंतर्गत चित्रको हेय समभते रै तथा उपमा श्नौर 
स्वभावोक्ति को को सर्वं प्रधान | शब्द्‌-शक्तियोँ का विवेचन करते हुए देव ने तातप्थं ्ति 
नामक चौथी शब्द्-शक्ति-स्वीकार की है । श्रभिहितान्वयवादी मीमांसक इसके उपधारक 
श्रौर श्नन्वितामिधान वादी भीमांप्तक विरोधी। श्रमिधा का देवने महस्व भी प्रतिपादित 
किया है शरीर उसे व्यंजना से श्रेष्ठ सममादै। 

रीति-गुण श्रादि की विवेचना मे देव सात्वती के श्र॑तगत श्रगारके स्थान पररौद्र 
की स्थिति मानते रै श्रौर केशव की रसिक-प्रिया को त्रधार-थंथ बनातेदहै। देवने 
पिंगलशाच्न म तैँतीस वणी की एक घनाच्लर प्रवर्तित की जो (्देव-घनाक्षरी, कही जाती 
है । उन्होने भगण द्वारा सवेया के लक्तण-मेद किए है तथा छन्द के लक्षण श्रौर उदाहरण 
उसी छन्द म दिएःरदै। सवेयाके चारनएमेद भी देव ने किए, यथा-मंजरी, ललिता, 
सुधा, श्रलसा । हिन्दी के रघतवादी श्नाचायं विश्वनाथ की परम्परामें स्थितदहै, नो उह 
भानुदत्त से प्रात हई । देव रस को महत्व देते हुये रीति, श्रलंकार श्रादि कार्व्यांगों का 
उचित निरूपण करते है पर ध्वनि को सवथा होड देते दै) वे श्रमिधा वादी तथा ध्वनि 
विरोधी श्राचायं जान पड़ते है । 

“शब्द्‌ सुमति मुख ते कै, ले पद अचननि श्रथं। 
छद्‌, भाव, मूषन सरस), कदि काव्य समथं । 
(शब्द्--रसायन) 

देव का रीति-विवेचन मौलिक उद्‌भावनों से पूणं नदीं है। उनकी मौलिकता; 
विस्तार-मेद तथा वर्ग-स्थापन में दिखाई पड़ती दै। रीति-परम्पराका उन पर भारी बोभा 
है । काम्य के सूम सिद्धातो के विवेचन मेँ देव कृतकायं नदीं हुये । उनके लक्षण प्र 
ब्धर्दैश्रौर(गधमपनदहोनिके कारण ) श्रष्ष्टहो गर्दै । छद पूर्तिंके शब्द दही 
चरथ का श्रन्थ कर बैठते है । कतिपय भ्रातियां स्वयंदेव कीभी रही । देव भावापन्न 
कवि ये, विचारक श्रौर तारिक समीक नदीं । वस्तुपश्क विद्लेषणशक्ति का उनम 
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श्रभाव था | उनका रोति-षिवेचन वणनासक है, समीक्तासङ नदीं । रसवादी संवेदन 
शील्ता उनका सर्वोपरि गुण ह । पर यह भी सत्य है कि रस-मत का इतना प्रौद्‌ निरूपण 
द्रे किंसी रीति-कवि ने नदीं किया | 


देव की चित्रण-कला सूम कौशल की पस्चायक है । चिच्र-सृष्टि मे बरू-योजना 
का; रंगों के मेल का, देव ने श्रद्‌ुत सौदयै प्रकट किया है । देव का श्रन्वीक्तण सुदम था 
रौर उनका चित्र शिल्प चमत्कारपूणं तथा ्रसाधारण । देव के चिन मे मार्दव गुण है 
ग्रौर उनके रंग दलके-कोमल तथा षुले-मिले ह । देव का श्रप्रष्तुत-विधान लात्तशिक- 
योजना तथा प्रतीक-चयन प्रायः भाव मूलक है | देव की श्रभिग्यंजना कल्पना-निष्ठ श्रौर 
नोदधिक नदीं है । उनकी भाषा मेँ स्वच्छता श्रर्‌ व्यवस्था का श्रभाव है, पर्‌ वह्‌ समृद्ध श्रौ 
यष्टु भी है । देव ने बजमपा के माधु श्रोर संगीत की वद्धि की, उसकी शक्तिः का विकास 
किया तथा उज्वलता श्रौर विच्छित्ति श्रादि गुणों का सन्निवेश । घनाक्षरी, सवैया ्रौर दोहा 
छद उन्दै प्रिय थे । सवया श्रर घनाक्त्री छद्‌ क श्रनैक प्रयोग सिद्ध करके देवने इन 
छन्दं का विकास किया । संक्ञेप मे देव रीतिब्रद्ध काव्य-धारा के सुक्तक-कार भावुक कवि श्रौर 
प्रतिनिधि श्राचायं ई । उनका काव्य शरंगार है श्रौर कान्य-मत रसवादी | 
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घन श्यानंद्‌ रीति-युक्त श्रथवा उत्तर मध्ययुगीन स्वच्छन्द कव्यघारा के प्रतिनिधि 
त्रोर सर्वश्रेष्ठ श्ृङ्री कवि है । श्रानन्द; श्रानन्द्‌-घन शरोर घन-घ्नानन्द ये तीन नाम बहत 
दिनों तक एक ही कवि के माने जाते थे । श्रनन्द्‌ कति विक्रम की सच्रहवीं शती के तृतीय 
चरण मे वत्त मान ये | घन-श्रानन्द्‌ छ्रौर श्रानन्द्‌ क समयमे प्रायः चालीस वर्षो का 
श्रन्तर है । श्रानन्द्‌ घन नामधारी दो कवि हैः रन्दावनवासी च्रानन्द्‌ घन श्रौर जेन-ममीं 
्रानन्द्-घन ] इनके समयमे प्रायः एक सो वर्षां का श्रन्तर है शरोर ये घन-श्रानन्द से 
पृथक्‌ कवि-व्यक्तित्व द । चरन्दाबनवासी श्रानन्द्-घन का समय श्र्ारहवीं शती उत्तराद्‌ 
हे शरोर जेन-पर्मौ कवि च्रानन्द्‌घन का समय सज्रहवीं शती उत्तराद्ध । घन-श्रानन्द्‌ का 
समय शकली ने संवत्‌ १७४६ से संवत्‌ १७९६ तक स्थिर किया है। एक श्रन्य कवि 
नद-गांववासी आनन्द्‌ घन है, जिनका समय सौलदवीं शती का उत्तराद्धं दै। संभवतः 
दरूनका नाम भी घनानन्द्‌ था। 


घन-ग्रानन्द मुगल-बादशाह मुहम्मद शाह र्गीले के मीस्मुशीये। येररेगील्े के 
दरबार की सुजान नायक वेश्या पर श्रासक्त हो गए । द्रबार्यिों ने प्रडयन््ररचा श्रौर 
एक दिन बादशाह से कह दिया कि ये बहुत सुन्द्र गात दै। बादशाह के श्राग्रह परयेन 
गा सके, पर स॒जान को वलानि पर उसकी श्रोर उन्मुख दौकर इन्दोने एेसा गाया किं सभी 
दसाय म॑त्र-छुग्ध हो गए । बादशाह ने इस गुसताखौ के लिए-वेश्या का बादशाह कौ 
त्रपे्ता श्रधिक मान करने के लिए- देश निकाले का इन्हे दण्ड दिया । सुजानको भी 
ये षाथ लले जाना चाहते थे, पर वह न गई । श्रन्तमें वै दरन्दावन चले गए श्रौर वहा 
निजा सम्प्रदाय मे दीक्निति हो गप । पर सुजान का नाम ये न छड़ सके । भगवद्भक्ति मं 
भी कृष्ण ग्रौर सघाके तिये इस नाम का निरंतर व्यवहार करते रहे । मानागयादहै कि 
ये मथुरा पर हयेन बाले नादिरिशाहं के हमल्ते मे मारे गप । धन त्रानन्द्‌ का निधन मधुरा 
म ह्र । ये अ्रहमद्शाद च्रन्दालौ या टु निके मधरुयापर हुए दूसरे च्राक्रमण मेंसन्‌ 
१७६१ श्रथवा संवत्‌ १८१७ मे मारे गये । नादिरिशाद के आक्रमण वे ्ननन्तर ये जीवित 
भे | “सुरलिका मोदः ऊे श्रन्त मे इन्धने सं ° १७६८ का उल्लेख किया है श्नौर सं° १८९१३ मे 
ये नागरीदास के साथ सावंतसिंह के यदां कृष्णगद्‌ पयेथे। हित इन्दावनदासने हरि 
कलयेल्ति (सं० १८१७) मँ स्रानन्द्‌-घन कौ दत्वा का प्रस्यदघदरौ वंन क्रिया है | इनका 
शरीर खंड-खंड द्येकरं व्रज रज म॑ मिल गयां प्रीर मन की साध पुरी हुई । सुहम्मदशाह 
गीति के पद्‌ लावी भापरामें ह त्रौर वे (यग-कल्पद्रुतः मे सं्रहीत ह । सुजान वेश्या थी; 
दम्भवतः यवनी, पर कवयित्री भी । उसके व्रनभाषा म॑ ग्यारह कचित्त छरीर चार पद्‌ 
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उपलम्ध हुए ह । सम्बत्‌ १८१२ में संग्रहीत जस कवित्तः के रचयिता ने श्रानन्द्‌-घन पर 
भडौए लिखे हँ । उन्दने गाली-गलौच ही लिखी है, पर॒ उसमे श्रानन्द-घन के कायस्थ, 
पजान पर श्रासक्त शरोर कवि तथा संग तज्ञ होने के उल्लेख मिलते ह । सुजान को दुरकषिनी 
दुरकिनीः कहा गया है । सुजान की रचना म घन-्रानन्द के रूपवान होने का संकेत 
मिलता है । 


स्र मिलाकर घन-आअनन्द्‌ को निम्नलिखित १ कृतियां ज्ञात हुई है : सुजान -हित, 
कृपाक्रद-निनंघर; वियोगवेलि, इश्क लता यमुना-यश; प्रीति-पावस, प्रेम-पननिका, ग्रम-सरोवर, 
व्रज विलास; सरस वप्त, श्रनुभव चंद्रिका, रग-व्ाहई, प्रेम-पद्धति; वपष्रभानुपुर-पुपमा, 
गोङुल-गीत) नाम माधुरी, गिरि-पूनन, विचार-सारः दान-घया भावना-प्काश, कृव्ण कौमुदी, 
धाम-चमत्कारः प्रिया-प्रसाद, उन्दावन-मुद्रा, ब्रज-स्वरूप, गोकुल चरित, प्रेम-पहैली, रसना-यश, 
गोकुल-विनोद. व्रज-प्रसाद्‌) मुरलि का मोद, मनोरथ-मंजरी) व्र ज-व्यवहार, गिरिगाथा, 
ब्रज वणन, छुन्दाष्टक, त्रिभंगी छन्द. कवित्त संग्रह, स्फुट, पदावली श्रौर परमहंस वंशावली | 
"रन वनः का एक हस्त-लेख मे उल्लेख मात्र ह्राद । संमवदैः, वद ध्रज स्वरूपः ही 
हो । छन्दाप्टक, त्रिमंगी छ्द्‌ः कवित्त-संग्रद, स्ट श्रौर दान-घटा स्वतन्त्र न्थ नहीं है' | 
परमहंस-वंशावली मे घन श्रानन्द्‌ ने श्रपनी गुरुपरम्परा का विवरण प्रस्तुत्‌ किया है। 
घन श्रानन्द्‌ की एरू फ़ारसौ मनस्वी का भी पता चलता हे पर वहं प्रथ श्रमी श्रनुपलम्ध 
हे । पं० विश्वनाथ प्रसाद्‌ मिश्र ने हाल मे घनच्रन्द भ्रंधावली का संपादन कियाद श्रौर 
घन च्रानन्द्‌ की सम्पूणं उपलब्ध रचना पुलभ हो गई है । 


घन श्रानन्द निजाकं संप्रदाय में श्री बृन्दावन देव द्वारा दीक्तित हुए ये] शरी वृन्दावन 
देवाचा्यं के शिष्य श्री जयराम शेप से इन्हे संप्रदाय परम्परा को रीतिकाज्ञानहूश्रा | श्री 
गोविन्द्‌ देवाचायं के श्राचार्यं पीठासीन होने के समयं ये वत्तमानये। श्र 
वृन्दावन देव गुसु-पद्‌ के कारण इन्हे (चातक रसिक्न को धन ब्रार्नेद्‌ण कहा करते ये। 
घन श्रानेद्‌ ने ब्रजान॑द्‌ का उछ्छेखकियादहै, जो निर्बाकरीय मठ-मंदिरों के प्रबन्धक ये। 
घन श्रानन्द्‌ के कवित्तों के संयरह-कर्तां व्रजनाथ है| द्रौ ताद्रौ तवादी निबा संप्रदाय की 
भक्ति-पद्धति सखी भाव की है । आ्आनन्द घन राजकवि जयलाल के मतानुसार महात्मा कोरि 
मे माने जते थे । प्रेम-साधना के दवारा जानो कौ श्रेणी में पर्टुव गये थे | श्रूजभानुपुर 
सुषमा वर्णनः मँ इन्दौने खष्ट उदे करिया हैः साधा नीरवे बहूयुनी रख्यौ ॥ तथा 
परिया प्रसाद्‌ मे मौ कहा है । रराधा घरयौ बहुगुनी नाः 1 इनका सखी भाव की उपासना 
पद्धति का सप्रदायिक नाम बहुनी था। तान-गान म प्रवीर बहुगुनी सद्‌ा राधा के साथ 
रहकर श्री कृष्ण को श्रपनी गान-विद्या से रिभाती ह । घन श्रानन्द्‌ संगीत के कुशले ज्ञाता 
थे श्रौर निपुण गायक भी । सितार वादन सद्राका इनका एफ चित्र मिलाहै तथाराग 
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रागिनियों मे इन्होने सदखाधिक पद रचना कीरै । वियोग-बेलिः की रचना बंगाली 
निलावल मे हुई । इसमें फारसी का छद्‌ व्यवहृत हु्रा । शु्ल जी ने घन श्रान॑द्‌ को साक्षात्‌ 
रस-मूति श्रौर ब्रजभाप्रा काव्य का प्रधान स्तम्भ कहा है | घन आनन्द की उक्ति दैक लोच 
है लागि कवित्त बनावत, मोहि तौ मेरे कवित्त बनावतः | श्राशय यह है कति ये काव्य रचना 
करने की साधना नदीं करते थे, वरन्‌ काम्य इनके व्यक्तित्व का निमाता था । ये काव्य-मूति 
थे | श्रतएव ये रीति काव्य की किकी गृहीत परम्परा मे नीं श्राति | ठाङर, बोधा, रसखान, 
श्रालम प्रमृति कवि रीति-युक्त काव्य-धारा के कविर । कुर पर विदेशी श्रभिव्यंजनाका 
का प्रभाव मी पड़ा है । ये स्वच्छन्द श्गारी कवि ये श्रौर मुक्तिकर काव्य-प्वना करते थे, प्र 
परम्परा में रूढ भिषरय; रीतियों में घो उक्तियाँ तथा शास्न-कथित सामग्री इन्दं श्रग्रह्म थी | 
घन श्रानन्द्‌ के सुजानहितः श्रथवा "घन श्रानन्द-कवित्तः के संग्रदकत्तां व्रजनाथ ने स्वच्छन्द 
कान्य के लक्तणो का निदेश करते हुए इनका प्रशस्ति वाचन किया है | 

नेही महा त्रजभापा-प्रवीन श्रौ सुन्द्रतानि के मेद कौं जाने। 

जोग बियोग की रीति मै कोविद भावना-मेद-स्वरूप कों ठनि 

चाह के रंग मै मीञ्यौ हिय, बिद्ुरे मिलें प्रीतम साति न माने । 

भा्रा-प्रवीन, सुधर सदा रै, सौ घन जी कै कवित्त बखाने॥। 
ये प्रेम की नाना श्र॑तब््तियों के निरूपक, सौँदयं के ग्रनेक सेदं के विधायक, संयोग 
तथा वियोग की श्रनेक दशाग्म के मर्मज्ञ, भाव-मेदों के उदुधाटक, प्रमाद्रं भावुक, मिलन तथा 
विरह की छरशांत मनस्थिति के भावक, भाषा प्रवीण तथा स्वच्छन्द (परग्परा-मूक्त तथा 
रोमांरिक) कवि ये | ये प्रेमी कविथेश्रौर श्रनुभूतिशील मार्भिक रचना करते ये । रीति. 
काम्य म हृदय चरत्ति दब रही थी शरोर चमलकार-साघन उमर रहा था। घन श्रार्नद की 
कविता कोरी चमक्रारमयी नहीं है । वह भावुक श्रन्तःकरण का स्वाभाविक उद्गार है । 
घन श्रानंद्‌ का प्रेम व्यक्तिगत श्रनुभूति है श्रोर प्रायः लौकिक आ्आलंबन से संबद्ध 
समभा गया है । यह निश्चय करना कठिन है क्रि इनकी किंतनी रचना लौकिक प्रेम से 
संबद्ध दै श्रोर कितनी सखी भाव का निदर्शन करतो है सुजान कथ तक नारी थी श्रौर कब 
कष्ण॒-रूप हो गई ? इनके प्रथं को यदि रचना-तिथियों का व्यौय मिल जाय तो दीका 
तिथि के पूरव की रचनाः श्रंगार्कि श्रौर परवर्ती कृतियाँ श्रा्य।सिमिक्‌ कदी जा सकती ह | 
वस्तुतः सुजान का प्रम श्रसफल होकर श्राध्यास्मिक हो उठा] यह भाव के उदात्तीकरण्‌ 
का श्रच्छा नमूना दै । श्रालम, ठङ्कुर श्रौर द्विजदेव का प्रेम भारतीय-पद्धति को लिये हुए 
है, पर रसखान, घन श्रानन्द्‌ त्रौर बोधा पर सूफियों की प्रमकी पीर श्रौर फारसी काव्य की 
प्रेम-वेषम्य- पद्धति का पर्याप्त प्रभाव दिखा पड़ता है, (्श्क मजाजी मेँ जहाँ इश्क 
हकीकी खृक्गः (श्रोघा) उक्ति में स्पष्टतः लौकिक प्रम की श्रलौकिक प्रेम मे परिणति लक्लित 
की रई है | सूकियों की भांति.घन श्रानन्द ने सुजान को पुरपर श्रौर परमाम माना है तथा 
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निगां मत सेये बदहूगुनी सखी या श्रता ह दी । इन्होने सुजान के प्रति श्रपने लौकिक प्रेम 
को कृष्ण की लोकोत्तर प्रोम-लीला काक्षद्राश समभाहै। सूफियों की भति इन्होनिभी 
लोकिक प्रम मं श्राध्यारिकक प्रम का श्राभास दिवा| 
(उधरौ जग छाय रहै घनश्रानन्द चातिक लौं तकिये श्रबतौः 

ग्रथवा पाऊं काँ हरि हाय तुदँ धरनी मैँ भसौ किं श्रकासहि चीं ॥ 

श्रतएव इनका शुध, खच्छन्द्‌ ग्रौर उदात्त प्रमी कवि रहस्योन्युख है, केवल 
लौकिक श्रगार का माक नहीं । ठक्कर लौकिकं श्रगारके कविर श्रौर घन-श्नानन्द 
रहस्योन्मख श्र गार के | ये कभी दरारी कवि नदीं रहै | व्यवसाय सेये थोड़े समय तक 
दरारी ये, पर उस समय कत्रिता इनकी श्राजीविका नदीं थी । देश-निकाले का दरड पाकर 
तो ये विरक्त, भक्त शरोर महासा हो गये । गायक श्रौर कविंयेये ही, ग्रतः इनका सुजान 
प्रेम सहज दी कृष्ण-प्रेम हो गया । परये लीला-गान न करके श्रुगार व्यंजनाकरनैर्मे 
ही प्रवतत रहै । इन्होने मुक्तक काव्य लिखा तथा पद्-रचना की । रीति-युग के परकीया-प्रम 
वणंनों को देखते हुए घन श्रानंद्‌ की श्र गार-योजना श्रन्तघर ति-निरूपक की जायगी, 
छ्र्थात्‌ वह भावात्मक है, वर्णनात्मक नहीं | उषम विभाव की रूपच्छंटा का वणेन अधिक 
नहीं है, उसके मार्भिक्र प्रभावकी व्यंजना दही श्नथिक है । सारांश यहहै करि घन श्रानंद्‌ 
का काव्य भावाविष्ट है च्रौर उसमें लौकिक प्रेम तथा भगवद्‌-प्रेम की मार्मिक व्यंजना है । 

रीति मुक्त कवियों की प्रम विदग्ध वाणी मेँश्रगार के सभी श्वयो के इतने 
मधुर, सरस शरोर प्रौढ उदाहरण एकत्र हो गए संस्कृत-साहित्य के सांगोपांग भगार 
वर्णन से श्रधिक सुसम्पन्न, रसपूणं च्चौर श्रेष्ठ सभा जने लगा है । हिन्दी का रीति काव्य 
एक रूपता के दोष से यस्त है । खच्छ"द कियो ने थोड्ा-बहुत वैविध्व श्रजित कियाद, 
पर उनकी भी वर्य-वस्तु एक खूप ही कदी जायगी | घनानंद ने विरोध की प्रषृत्ति के कार्ण 
लात्‌णिक वैचिच्य, मूरति मत्ता का प्रयो ग-वैलक्तएय से समृद्ध वचन वक्रत्र का श्नुषम सोदयं 
उद्घाटित करिया । | 

घनानंद का पम-मागं बाधा-व॑धन-रहित, सरल श्रौर सीधा है, वहाँ नकु सया- 
नप गक नदी! है | परेम को उन्होने उन्म॒क्त जीवन-व्यापार समभादहै | उसके क्तेत्रमेवे 
बुद्धि को दसी तथादह्ृदय की रीम्‌ को रानी बनाते । शुद्ध प्रम हदय की इत्ति हः बुद्धि 
का व्यवसाय नही । प्रेमकी श्रनिवचनीयताका निरूपण इन्होने विरोधाभासों के द्वारा 
करिया है । इनकी विरोध मूलक ॒वैचिव्य-पदशंन की प्रचरत्तिका एक कारण यह मी है। 

प्रायः स्वानुमूति-निरूपिणा उक्तियांँ हौ इन्दोने , लिखी । प्रेमी शरोर प्रेम पाकी 

मध्यस्थता करने बालो कौ इन्द श्रावश्यक्ता न हई । प्रेमी कौ पुक्रार सीधी त्रपने ल्य पर 
परुची 1 इन्होने न कल्पना की उड़ने भीं न विरह-संबरधी उदहाएं कीं । ये एक निष्टप्रम 
की विरोध-मूलक उक्तियाँ रचते रहै । प्रेम के उदान्त-स्वखूप कौ प्रतिष्ठा प्रीति-वेषम्य में 
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देखी गई श्रौर वियोग की प्रधानता श्रावश्यक हौ गई । घन श्रानंद ने संयोग श्रौर 
वियोग दोनो पक्लोको लिया दहै, पर प्राधान्य वियोगकादहै। संयोग मे मी वियोग इनक 
पीले पड़ा है "यह कैसो सैजोग न जानि परे जु वियोग न म्यों दू चिद्लोहत दैः । इन्द बैठकर 
वेदना की पुकार मचाने व.ला पपीहा कहा गया है | इन्द प्रम की पीर श्रत्यधिक प्रिय थी 
छ्रौर उसी की अनुभूति इनके कव्य मे सवत्र व्याप्त हुदै । फलतः ये शुद्ध भक्तं न मानि जाकर 
्रेमोन्मत्त कवि समे गए । विषश्वनाथ जो काकथनदैङरि लौकिक पत्तमे इनका विष्टु 
निवेदन फारसी काव्य की वेदना की विवृतिसे प्रभावित दै श्रौर श्रलौकिक पक्ञ मेँ सूकिये 
की प्रेमकीपीरसे। इनकी प्रेम-पद्धति भार्तःय नहीं) पर श्रनुमूति की तरलता श्रौर 


गहनता विदेशी प्रभव से श्रव्यु्पनन है । वह उनकी व्यक्तिगत भिशेषता दै । इन्दनि प्रेमा- 
भक्तिकोज्ञान मार्मतेश्रेष्ठमौ समभा । 

हृदय की स्थिति का वास्तविक श्राभास्ष देने के लिए घन श्रानन्द्‌ ने श्रलंकरृत कोभ्य 
शलली का सुप्रयोग करिया है । पांडिव्य-परदशंन या चमत्कार साधन इनका लकय नदीं रहा। 
प्रेम वैष्रम्य कृ निल्पण प्रायः वियेधामासके द्वारा किया गयाहै। पर वह मापाकी 
मुहावरेदानी मेँ कहीं बाधक नदीं दुश्रा, जेसे-- 

"देखिए दसा श्रसाध शरँखि्याँ निपेटिनी की भसमी त्रिथा वे नित लधन करति ह । 
संभवतः विरोधाभास से रहित रचना घन-श्रानन्द्‌ ने नहीं सची । इनमे श्रथंगत्‌ विरोध की 
प्रवृत्ति प्रु है, पर शाब्द विरोध मी जर्हा-तहां प्रयुक्त दुश्रा हैः जेते "ददेमारी हारी हम श्राप 
हौ निरदईः । इनके काव्य मेँ वाक्य ध्यनि, पद्ध्वनि तथा पदांश ध्वनि का च्रायिक्य है तथा 
भावों को चमच्छरृत करने उपमा, उस्र ता, रूयक, यमक,श्लेष, सन्देह, श्रपह.ति, व्यतिरेकः 
परित्रत, श्रसंगतिश्रादि श्रलेकारों की योजनाकी गर है| इन्दीनि ब्रजभापरा की ग्यंजकता बहु 
श्रौर नए शब्द भी गदं । भ्रा पर इनका श्रचूफ़ श्मधिकरार था | वह इनके भावोको एषी 
वशवर्विनी ह करि भाव की भगिमा के अनुरूप उसकी गति मुड़ जाती दहै । भावोंकेखूपस्ग 
कीव्यंजना केलिए भाषा की गतिविवी का निःशंफोच निर्धास्ण करने बालों में घन श्रानन्द 
श्रप्रणी है। शब्द्-शक्तियों की पूरी परखहौने के कारण इनकी भाव प्रतिमां 
मध्ययुमीन -काव्य में श्रप्रतिन है । इनकी उक्तियों का श्र्थ-गमैसख श्रपरावलंगी हे । इनकी 
माषा परिमिर्भत, सुगटित, नाद-सौदयं से युक्त, सििग्ध, सरल, चलती हई (प्रवादमयी श्रौर 
सजीव ) तथा माधुय्यं पूरं है । इतनी विशुद्ध, सरस शौर सशक्त भाषा श्रन्यत् कम दिखाई 
पडती है | ये बजभाषा-प्रवीण रस-सिद्ध कवि दह । 

घन-य्रानन्द ने हृदय की कोमलता, प्रेम की उदात्ता श्रौ दृष्टि कोण की उदारता 
व्य॑जित की.साथ ही रेसी व्यंजना-पद्धति श्रपनाई जो सर्वया नई थी | हिय-््रखिन प्रेम कौ 
पीर' के मर्म-शिल्पी घन श्रानन्द की कषिता प्पुकार मधि-मौनः ( पुकार मौनम) है। 
सरोज-कार शिविंह का कथन रहै कि इनकी कविता सूयं के समान श्रक्षमान है1 ये सखच्छन्द्‌ ` 
कान्य-धारा के अन्यतम कृती कवि ह | 


